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सर्वतोमुखी व्या्तित्व 


आगम रत्नाकर को गहुराइयों मे अनवरत पैठ करने वाले, 


टीका, टन्वा, च्‌णि, भाव्यादिं विवेचित आगम ग्रन्थों मे अनिरीक्षित 
अनेक आगम-स्थलों को तथ्यात्मक अनुभूतिगम्य, तक-पुरस्सर 
वीतराग सिद्धान्त से अविरुद्ध, सरल, सरस, सुबोध देशना-विवेचना 
प्रदान करने वाले, 


जिनेए्वरोयदिष्ट विशुद्ध निग्रन्थ श्रमणाचार का पालन करने एवम्‌ 
कराने वाले . 


कड़ो मुमुक्षु आट्माओों को संयम-महापथ पर गतिमान करने वाले 


विश्व शांति के अमोध उपाय स्वरूप समता दशन को अनुपम दन 
देने वाले 


मानसिक तनाव से आक्रान्त जन-जीवन को आत्मिक शांतिके 
पाथेय समीक्षण ध्यान एवम्‌ समीक्षण योग कौ अभिनव विद्या 
प्रस्तुत करने वाले, 


दलित-पतित-शो षित -अस्पृश्य समक्षे जाने वाले वलाई जाति के 
हजारो मानवो को व्यसनमुक्ति के संस्कार देकर धमंपार जनकौ 
सल्ला से सम्बोधित करने वाले 


20 वीं शताब्दी के महामनस्वी, महातपस्वी, महायशस्वीः 
महावचस्वी, महातेजस्वी, सवेतोमुखी व्यक्तित्व के धनी का संक्षिप्त 
परिचय होगा- 


जिनणासन-प्रयोतक, ध्मपाल-परतिवोधक, समता दशन प्रणेता, 
समोक्षेण ध्यान महायोगी, 


आचायं शरी नानेश 
दमे महामण्डित व्यक्तित्व को युग-चेतना के श्त्‌-णत्‌ वन्दन-अभिनन्दन । 
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रकृ्शक्‌ : 


श्री समता साहित्य प्रकाशन टष्ट 
. इन्दौ र-उनज्जन 


सर्वाधिकार प्रकाशकं के श्रधीन 


प्रकाशक 
केन््रीय कायलिय 


एकालकोय कार्यालय 
मानद्‌ सलाहकार 
ट्स्टी मेडल 


प्रकाण्न तिथि 


प्रथमावृत्ति 
मृत्य 

मुद्रवः 
भकेक्षक 


समता साहित्य प्रकाशनं टृस्ट 

26, जवाहर मागं, मेवाड निवास, 
उज्जन-456 001. 

1/1, मोहनपुरा, (जवाहर मागं), इन्दोर 
श्री चृन्नीलालजी मेहता, वम्बई 

श्री प्रकाणचन्द सूर्या, उज्जन अध्यक्ष, संरक्षक 
श्री मनसुखलाल सूर्या, उज्ज॑न 

श्री णांतिलाल सूर्या, उज्जंन 

श्री सोहनलाल सुराणा, रायपुर 

श्री विमलचन्द नलवाया, न्दौ 

श्री माणकचन्द सांड, इन्दौर 

श्री शीतलचन्द नलवाया, इन्दौर 

भरी गजेन्द्र कुमार सूर्या, इन्दौर, उज्जंन 
श्री प्रेमचन्द सूर्या, उज्जन 

आचार्यं श्वी नने के भचा पद के 2 भे 
वर्पं पर सं. 2044 माघ कृष्णा तृतीया 
1100 प्रतियां 

पन्द्रह स्पये 

श्री शरद्‌ प्रिन्टसं, वित्तोटगद़ 

श्री एम. एल. संचेती (चाट अकाउन्टेन्ट) 
1/1, मोहनपुरा, इन्दौ र-1 
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पकाशक्तीय* 


साहित्य समाज के लिए दपंण का कायं करता है) भनेक संस्थानों केद्वारा 
विभिन्न प्रकार का साहित्य संमाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । उसमे से कोनसा 
साहित्य कितना समाजोपयोगी है-यह पाठक या विद्रदृजन ही निर्णय कर सकते हे । 

समता साहित्य प्रकाणन टृस्ट उज्जैन-इन्दौर भी गत वर्षो से सत्साहित्य 
प्रकाश्यत क्षेत्र मे कायैरत ह । आचायं श्री नानेश द्वारा प्रणीत जनिणधम्मों जंसे ग्रन्थ 
रत्न के प्रकाशन का भी सौभाग्य इस दस्ट को प्राप्त हुमा था । उसके पए्चात्‌ अन्य 
भी कई पुष्पो को टृस्ट ने पाठकों के कर कमलो मे भपित किये । 

यह केहते हुए हम गौरव का अनुभव कर रहै टं किवे पष्प पाठकोंको तान 
वृद्धि मे अत्यन्त सहयोगी सिद्ध हए ह । उसका प्रवल प्रमाण है कि अल्प समयमेही 
जिण धम्मो जसे ग्रन्थ-रत्न एवं अन्य पुष्पों का संस्करण समाप्यमान ह तथा निरन्तर 
उनकी मांग वनी हुई ह । 

इसी भ्णूखला में ट्स्ट द्वारा “चेतना के स्वर" नामक यहु कृति पाठकों के 
कर कमलो में प्रस्तुत कीजा रही दै 1 आशा है पाठक इससे अवद्य लाभान्वित हौगे। 
इस कृति का प्रणयन समता दशंन प्रणेता-जिनशासन प्र्योतक, धमेपाल प्रतिवोधक 
परम श्रद्धेय आचायं प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री नानालालजी म.सा. के सुशिष्य तपोधनी, 
विद्टवर्यं श्री शांति मूनिजी म.सा. ने कियाद इसके लिए टृरस्ट मूनिश्री का आभारी 
है ।साथदही श्री ज. भा. साधु. जेन साहित्य स्मिति के संयोजक श्रीमान्‌ गुमानमलजी 
चोरडा जिन्होने इस कृति के प्रकाशन हतु अनुमति दी उनके तथा इस कृति कौ 
सुन्दर मुद्रण व्यवस्था के लिए श्री शरद्‌ प्रिटसं के सौजन्य को भी विस्मृत नहीं किया 
जा सकता । कृति के प्रकाशन के उदारमना--श्री सोहुनलालजी सुराणा एवं 
श्री सम्पतराजजी वरला ते अथं सहयोग प्रदान कर हमारे उत्साह को वहाय है। 
उनका आभार व्यक्त करना हम अपना कतं व्य मानते है । इसके अलावा प्रत्यक्ष, 
परोक्ष जिनका भी सहयोग मिला उसके लिए हम कृतन्न है । 


अघ्यक्ष, 

श्री प्रकाश्चन्द्र सूर्या . 

भी समता साहित्य प्रकाशन ठस्ट, ` ` 
इन्वौर-उज्जन 


= चज ल्क 5 


प्रवचन-को.. ५। कहां पर 


1. चेतन जागरण सन्दे -~ | 11 
2. रक्षा पर्वे ` ~= 17 
3. संस्कारित जीवन हो -- | 27 
4. दुलभ मानव जीवन | 33 
3. सम्यग्‌ दृष्टि जीवन -- 39 
6. व्या हम स्वाधीन है ? -- 45 
7. अहकार किसे परं क 53 
8. आत्म जागरण -- 61 
9. उन्तमु खी नात्मा ~~ 07 
10. श्रण्ठता को पह्िचाने -- 73 
11. काल करेसरो आज केर -- 79 
12. चरित्र ही सवस वड़ाघन ` ~~ 85 
13. जाकी रही भावना जेसी -- 95 
14. जंसी करनी पार उतरनीं -- 101 
15. चिचासे के अविगको धामे -- 107 
16. मात्मबल जागृत करं -- 113 
17. कालचक्र का प्ठिया घूम रहाट -- 1235 
18. सम्यक्व की ओर यद -- 137 
19. तत्व ज्ञान विना सम्यक्त्व नहीं -- २. 143 
20. योमक्यार? । त 149 
21. सहूजं योगं -- 133 
22. रुए्वरवाद | त 161 
23. वास्तविक जानन्दकी प्रापि करदा? -- 164 
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साटिपित्र पसक्तिक्ा मत्यां तर्न ~~ 


[] श्री ननेशाचायं नमः [] 


ग्रथ सहयोगी उदारमना 
@ भो सोहूनलालजी सुरारा का एक परिचय 








श्रीमान्‌ सोहनलालजी सुराणा रायपुर मे विख्यात वस्त्र व्यवसायी के नामसे 
जाने जाति हैँ । भापकों विरासत मे धार्मिकता से ओत-प्रोत संस्कार आपके पिता स्व. 
श्री अगरचन्दजी सुराणा से भिलले है । स्व. श्री अगरचन्दजी सुराणा बगडी सज्जनपुर 
(राज.) मे वस्र व्यवसायी के नाम से विख्यातये । इसके साय ही वे भ्रमण संस्कृति 
के जाज्ज्वल्यमान नक्षत्र, श्री भद्‌ जवाहराचायं के अनन्य निष्ठावान एवे समपित 
सुश्वावकों के नाम से जाने जतिये। यही कारण है कि उनका वंशज आज. व्यवसाय 
मे सुविष्यात होने के साथ धार्मिक क्षेत्र मे भी सबसे अग्रव्य हैँ । स्व. श्री मगस्चन्दजी 
सुराणा के दो सुपृत्र स्व. श्री चम्पालालभी एवं श्री सोहनलालजी ने भी व्यवसाय के 
साथ सामाजिक एवं धार्मिकं क्षेत्र मेँ उत्तेखनीय सेवा की है | 


स्व. श्री चम्पालालजी सा. सुराणा की धर्मपत्नी श्रीमती विजयादेवीजी 
सुराणा जौ जज प्राणी वत्सला के नाम से जानी जाती है । उन्होने जीवदया, गोरक्षा 
एवे पशुवली प्रतिवन्ध के क्षेत्र में महृत्वपूणं कायं फिथे ह, जिसके परिणामस्वरूप गुज- 
रत्त, राजस्थान एवं मध्यप्रदेश में आपको अभरूतपूवे सफलता प्राप्त हुई तथा वहां के 
राज्य शासनीं ने अहित प्रेमियों की भावना का समादर करते हुए वलि प्रतिवन्धात्मक 
नियमों को पारितं कर प्रभावशील किया । 

श्रीमती विजयादेवीनी सुराणा ने उक्त राज्यो के साथ ही उड़ता, विहार एवं 
महाराष्ट्र मे भी जीवदया, गोरक्षा एवं पशु वली प्रतिवन्ध के क्षेत्र मे महत्वपूणं प्रयास 
किये हँ । आपने इसके साथ ही तमिलनाड, महाराष्ट, कनटिक, राजस्थान, मालव 
एवं वस्तर आदि प्रान्तो मे दौरा कर अनेक स्थानो पर महिला समिति की स्थापना कर 
उसके व्यापक प्रचार-प्रसार में सराहनीय सहयोग दिया एवं आज भी दे रहे हैँ । समता 
स्वाध्याय के शिविरों के भायोजनों मे भापकी विशेष सुचिदै। ` 

भपकी इसी भावना का परिणाम है कि आपका पूरा परिवार धार्मिके अनू- 
ष्ठानो मे निरन्तर अग्रसर रहता है । यही कारणरहै कि श्री सोहनलालजी सुराणा एवं 
उनकी धमेपत्नी श्रीमती रसालदेवीजी सुराणा समय-समय पर घामिक शिक्षण एवं 


जीवरक्षा जते कार्यो को आगे वढाने में हमेशा श्रीमती विजयादेवीजी सुराणा को सह्‌ 
योग प्रदान करते रहते ह । | 


ध्री सोहनलालजी सा, सुराणा के ज्येष्ठ सुपुत्र श्री नरेन्र क्रुमार जी सुराणा 
एवं श्री मनोहरलालजी चरुराणा तथा पाचों सुपुत्रिर्यां भी धामिक भावनाभों से मोत- 
प्रोत ह । उनकी पुपृव्ी श्रीमती दमयन्तीवाई्‌ का विवाह पनररी (तमिलनाड) मं 
श्रीमती चन्दनवालाजी का विवाह (बालाधार) मे, श्रीमती प्रभा कुमारी एवं श्रीमती 
वीना कुमारीजी का विवाह इन्दौर में धामिक भावनां से ओत-पोत परिवारोमे 
दुमा । 

श्री सोहनलालजी सा. सुराणा ने समता साहित्य प्रकाशन दरस्ट इन्दौर, उज्जन 
क टरस्टी वनने हेतु एवं उपयु क्त पुस्तक प्रकाणन हतु जो उदार सहयोग दस हजार स. 
देने की धौषणा की उसके लिए टृस्ट भपक्राहृदयसे आभारी है 1 टस्ट अपे 
स्वास्थ्य को शुभकामना केरे हए यही निवेदन करता है कि आप टृस्ट का उत्साह 
वहते रहे । । 





[} श्री नानेक्षाचाय नमः [] 
श्रथ सहयोगी उशरमना 


@ श्रीमान्‌ सस्पतराजजी बरला एवं श्रीमती जतनवाई 
बरला इन्दौर का एक परिचय 


श्री सम्पतराजजी सा. बरला स्टेट वैक मोक इण्डिया, नागपुर में डिप्टी चीफ 
टन्स्येक्टर के वरिष्ठ पद पर ह । श्री सम्पतराजजी एवं श्रीमती अतनवाष्ं वरला परम 
श्रद्धेय आचार्यं श्री नानेश के अनन्य, निष्टावान एवं समर्पित श्रावक श्राविकों मसे 
ट । भापका पूरा परिवार घ्राभिक गुणोंसे भोत-प्रोत एवं समप्ति्ह। जापक 
महत्वपूर्णं पद पर होने पर भी निरभियानी सरल, सौम्य, शान्त प्रमृति कं उदारमना 
सज्जन पुरुप है । 

भानां प्रवर के भचार्य पद के 25 वें व्यं की पूनि के उपलक्ष मे अपने 
समना साहित्य प्रकाणन दस्ट इन्दौर, उज्जंन को प्रस्तुत पुस्तक (चेतना के स्वर) म 
2500 |- र्‌. की राणि प्रदान की है । आपकी उदारता एवं सरलता सदैव स्मरणीय 
है । आपने दृस्ट को उदारतापू्वंक जो अनुदान दिया, टृस्ट भापका हृदय से सामारी है । 


“"निरुदश्य जीवन्‌ क कोई अहूत्व नटी टे । धमं 
कोः आचरण मेँ ल्वॐखग्यलः दृष्टि बनो । सम्यक दृष्ट 
नाव का नाग होत्रे के पश्चत्‌ टम छने न्य घोरं 
तिमिर छया हृ ह, नष्ट हे जएटगप ॐर्‌ अमलप्ठदः 
ज्योति खे हमा क्रैवन्‌ नगमगाने लगेगा 1" 





चेतन जागरण सन्देश 











हम आत्मदर्शन को समञ्लने का प्रयास कर रहै हैँ । हम यह्‌ जाननेका प्रयास 
करते हँ कि हमारी चेतना किस तरह रूपान्तरित होती रहती है 1 जव हमारी चेतना 
मे आत्म-दशेन व अत्म-स्दरूप काज्ञानहोतादहैतो हमारे अन्दर भी एक अभूतपूव 
टुणी उत्पन्न होती है । हम जो भी त्याग, प्रत्याख्यान, उपवास, व्रत करते है, उनके ` 
पीछे यह भावना हत्ती हैकि हमारे कमे बन्धन नष्ट हो जए भोर हम भनन्त कालः 
के जन्म-मरण के चनकरसे छट जायें । संसारमे चारे प्रकारके दुःख उताए गये ह| 
जन्म, जरा, रोग ओर मृत्यु । जव हम सदा-सदा के लिए जन्म-मरण के चक्करसे 
छूट जायेगे तो गीवन का चरम्‌ उदेश्य सिद्ध हो जाएगा । पिछले करई दिनों सेहम 
सम्यक्‌-द्ष्टकी ही चर्चा कर रहै है, वह्‌ हमारी मूक्ति साधना की प्राथमिक भूमिका 
दै । चेतना में सम्यक्‌ दृणि भावके जागरण के साथ ही आत्मिक क्रियाओं में सूपान्त- | 
रण होता त 

सम्यक्‌ दष्ट भावके जागरणकेवादनो णी होती है, वह॒ वताद्‌ नहीजा 
सकती । उसे वहु व्यक्ति ही अनुभव कर सकता.है । हमे शताब्दियां हो गई उपदेणन 

वज्ञान को वताते व सुनते हृए । लेक्रिन कोरे उपदेश से कु नहीं होने वाला हैः 

जव तक किं हुम उसे अपने जीवनम नहीं उत्तारं! 

उपदेशों का तत्तवं विवेचन या प्रत्रिपादनका उहेष्यतोषएकही होताहै 
किन्तु एूष्टि भेदके कारण व्यक्ति उसे भिच्च-भिन्न रूपमे अ्रहुणकर लेता है । वात एक 
ही होती है, किन्तु उसे ग्रहण करने वाले अपने-अपने विचारों के अनुसार ढाल लेते 
है । तत्त्व एक ही होता है, लेकिन सभी उसके भिन्न-भिन्न दढंगसे अथं लगते हं । 

एक मेला लगा हुआ धा । हजारो लोग थे उसमेलेमें। वहां एक बहुत वडा 
वृक्ष था सभी उस वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहैथे। वे सभी अलग-अलग धमे को 
मानने विये | वातोही व्तोमे, जो राम का भक्त था, कह्ने लगा, “देखो ! वह्‌ 
पेड पर जो चिडिया वरी है, कह रही हैकि राम, सीता, दशरथ, राम, सीता, 
दरथः“ -किंतना अच्छा लग रहा है 1' उसको टोकते हूए मुसलमान ने कहा “यह 
तो कह रही है कि अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह्‌ "ˆˆ`ˆ*“ 1 वहीं एक पहलवान बेठा , 
हा था, कटने लगा, “अरे यह्‌ चिडियां तो कहु रही है-दण्ड, वैठक, कसरत-दण्ड, 
वटक, कसरत । इपने में एक माली चोल पड़ा--“नहीं भाई, यह तो यो बोल रदी 
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ह-गाजर-मृली-यदरक गाजर~मूली-अदरकः । तुरन्त वहाँ वेठ व्यापारीने क्टा- 
` तुम सव लृठ वोलते हो, बह तोकहरहीहै नोट तिजोरीमे ज्ञट रख, नोट 
तिजोरी में ज्ञट रख" । 

एता करते-कसते वे आपस में लड़ने लग जति हँ । उधर एक सिगदी घड़ा- 
खडा देख रहा था । उसने सोचा करिये व्यर्थं ही लड़रहै दह तो उसने अकर एक-एक 
उण्डा समीके लगा द्विपा तव वे कटने लगे कि तुम यह्‌ क्या कर रहै टोसिषादी ने 
कटा “मृलने एते सुनाई दे रहा है, यह चिड्या मानो कह रही है-रख इण्डा कर 
मरम्मततः रखे उण्डा कर मरम्मत'' । सभी चित्लाए- “चिड्या रसे ग्रौडही क्ट रही 
ह" । तव तिपाही ने कहा, “फिर तुम सव क्यो लड़ रहे हो 2" तात्य यह्‌ करि हर 
इंसान एकं ही वात्न को अलग-अलग रूपमे प्रहुण करनलेताहै। यही स्थिति सम्यक्‌ 
दुष्ट व मिथ्या दृष्टि के सम्बन्धरमे कही जा सकती है। सम्यक्‌ दुष्टिवाला व्यक्ति 
तस्व को स्म्यक्‌ ल्पमें ग्रहण कर आचरणे ढालताहै। 

सारांश क्पम यह्‌ कहायासक्ताहै किं हमे सावना कौ भोर विशेष ध्यान 
देना चाहिए, क्योकि हजारों नर्यं व्यतीत हो गए उपदेण सुनते-सुनाते हए, लेकिन फिर 
भो साप जागृत नहीं हए हं । उपदेग्र देने या सुनने से कुठ नहीं होगा, जव तक करि 
हम इन्द्‌ जीवन में नहीं ग्रहृण करेगे । जित तरह पिष्ठलञा समय व्यतीत हो गया, उसी 

प्रकार यह्‌ जीवन भी व्यतीत हो जायेगा ओर हूम इ नहीं कर सगे । 

सम्यक्‌ दृष्टि भाव का जागरण होने के पश्चात्‌ हमारे सामनेयौ घोरत्िभिर्‌ 
छाया हुआ है, वह्‌ नष्ट हो जाएगा सौर अलीगरिक ज्योतिसे हमारा चीवन जगधगने 
लगेगा ) इसके लिए टमं कुष परिश्चम भी करना होगा । अपने जौवन कौ उस स्वल्प 
मेत जाना होमा, जहां हम स्थ्रयं अपनी प्रेरणा वर्ने । स्वरप्ररणा आत्म-प्रेरणा। 
सन्तरग आवाज ही हमारे दहूमुखी विकास का स्रोत होगी । 

मनकेदो भेद माने गये हु-रव्य नन मौर भाव मन । अविक्षिकदृध्ट र 
हम भाव मन को अन्नरेय कौ आवाज कह सवते है, उयोकरिजौो दूमारे मन्म विचार 
भातादै, वही अन्नरेणके द्रारा बाहर प्रकट टौ जाता) वैनानिक दृष्टि मे मन के 
दो भेद माने गये हू-चेनन मन व अत्रचेतन मन} व्रहु तौ केवल णएकदही वे्चानिक 
फ़रायद का दृष्टिकोण दै) उमपः वाद मे अनेकर्वञातिषो ने बतग-अलय व्याख्या का 


{ 
"नः |" कर 


दै । उन सत व्याख्या के दाग सात्त प्रकार कैः मन-मस्तिप्क का वित्तेषण क्रित 
गया है । कांतियस मादरण्ड, सौर सज-कसिवन माइण्ट भादि. जिन हम चतन मन 
च मवनतन मन नामसे जानते 1 सापततौर परम चेतन मतके आद्रार 9 
मपना लोक व्यवहार चलते । ययि गनाव्जिन्‌ बहुनी गहुरट का विषय दै. 


= भ्न एन) २३ 56 नक मग्न क) ज 4 भ सिद्ध 1 = १ नृ, [न ॐ 
प्रक्निटहूम यट भी महमुम करने हति दूमारा श्रमं मनाविद्धानि के विकटम्‌ ८ । 


५ 


चि कम 9 य म्म त [न य धि ५ {2 ध 6 र, पिः र 
ष्मतिग हौ जननु-जन् पर्‌ गदो नत्त के चि सेत क्रिया मयाद्‌ ।क £ 

। ; ष [) | + 
क = हन चन्न कुक ४1 ध ¶ 


७ + [ [ न = न्नं ट ४ द 11 
मनृष्यं ! नि मलमेक्यार जर मन मनक्ती यिति पमि (मामं अद्रयग्रद् 


„ऋ“ १ « ~^. 
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है ? जव तक तुम अपने मन की गहराई तक नहीं पहंवोगे, तंव तकं तुम अपने मन 
को रमणीये स्थल तक नहीं ला सकमेगे । 


जव हमे कोई गलती होती है तो हमारी आत्मा हमे सचेत करना चाहती दै 
कि अरे! नादानत्रू यह व्याकर र्हाहै? यह्‌ उचित नहीं । लेकिन, हम उस 
आवाज को इस कदर दवोने देते ह कि वह्‌ अन्दर ही अन्दर समाप्तहौ जातीदहं। 
परर क्या इस्त हमे बास्तिकं शान्ति मिलती है? नहीं, कदापि नदीं । हमारा हृदय 
अन्दर रुदन मचत है, लेक्रिन हम उपर से सलुटी शान्ति जाहिर करते ह । अव ॒भ्रबन 
यह्‌ उठ्तादटैकिहमे क्या फरना चाहिए कि जिसने आत्मिक सुख ज चरम्‌शन्तिकी 
प्राप्तिहयो ? इसके लिए जरूरत है, अन्तःचेतना की आवाज को सही मानकर उसे 
श्रद्धा युक्तं अपने जीवन्‌ मे उतारने की । 


आज के मनुष्य का जीवन इतन संघर्षर्शाल, अशान्त व मशीनी हो गया दं 


किं वह स्वयं कौ आवाज ही नहीं सुन पाता है । स्या आपने कभी यह्‌ विचार क्रया 
है 1 क्या आपके इस जवन को सफल जीवनकौ संज्ञादीजा सकती? कदापि 
नहीं । क्योकि निरुह्‌श्य जीवन का कोई महत्व नहीं है) इस प्रकार का जीवन तो 
चिदया भी व्यतीत करती दै । वहं अपने रहने क लिए सुन्दर घोसला बनाती हं) 
सपने वच्चो का पालन-पोषण करती है, जौर यही काम मनुष्य भौ करतादहैततो फिर 
मनुष्य यौर चिद्या के जीवन मेँ किस तरह भेद किया जाए ? मनुष्य को भपना 
जीवन धर्म-साधना यें लगाना होगा, तव ही उसे एक सफल जीवन की स्वा प्राप्त 
होगी, मौर धमं साधनामे भी हम उसी समय सफल होगे, जव हम जन्त-कस्ण से 
लक्ष्य पर गति करने का संकल्प लगे ) . | 

यदि हम सम्यक्‌ दुष्टि भावके साथ उस लक्ष्य की गोर अग्रसर हे भौर 
उसे ही अपने जीन की मन्जिलके रूप में चयनित करेगे, तो हम निश्चय ही उस 
दिन्प्र ज्योति पण्जन आत्मदेणेन को प्राप्तं केर लेगे । 
8 अगस्त, 1981 


"दक्षा का यह्‌ बंधन हम कयो न्‌ प्रणी म्र के लिये 
स्तीकष्ट कटे । यह प्राणी म्र की रक्षा काः द्छंकृल्प 
अप््म-कल्याण फे म्प के प्रशब्त कदेग 1 फिद रक्षा 
बंधन न्‌ केवल एक खस्कृपिक पर्द बन कर स्ट जप्यग, 
बल्कि यह अआध्य्िमक्‌ पर्व अघमा के उत्सर्गं का पर्व 
होग्ए ॐर्‌ ठम नीवन के परम्‌ लक्ष्य को पा सखकेगे 1“ 


रक्षा पवं 











रक्नावन्धन सांस्कृतिक व सामाजिक त्यौहार है । यहु समस्तं भारत में मनाया 
जाता है । इस त्यौहार की एेतिह्‌'सिकता क्या है ? यह्‌ जानने के लिए हमे कुछ अतीत 
मजना होगा । इसके पूवे हम यह्‌ जान लें कि रक्षा बन्धन का अथंक्याहं? 

रक्चावन्धन होता है- रक्षा के लिए वन्धन } यानि कि इससे व्यक्ति पर्‌ वहन 
वड़ा उत्तरदायित्व भा जाता है भौरं चाहे उक्षके स्वयं काप्राण यारज्यहीक्यों न 
चला जाए, वहु रक्षा के दायित्व से अलग नहीं हस्ताहै। कहने का तास्ये है कि 
च।है कंसी भी विषम परिस्थिति क्यों न भए, वह्‌ अपने उत्तरदायित्वको पूरा निभाता 
दै भौर जो उसमे रक्षारमांगता है, चह उसकी रक्षा करता है) रक्षाबन्धन के विषयमे 
हारे इतिहास में भी अनेक एसे प्रसंग भाति ह, जिनका अवलोकन करनेसे जात 
होता हैकिरक्षाका धागा वंधवानि वाला अपनी जाति, परम्परा को भूलाकरभी 
रक्षा करना अपना धमं सम्नता हे । 

यह एक सांस्कृतिक त्यौहार दै । यह्‌ समस्तं भारत में बड़ं दूर्षोत्लिस के साथ 
मनाया जताहै। वेषे तो एेसे सभौ व्यौहरो के अनेक सांस्कृतिक, एतिहासिक कारण 
रहे है, लेकिन जौ सवरंमान्य कारण है, वह्‌ यह्‌ कि इंसान अपने दुःखोसे कुष समय 
के लियेत्रष्णषां सके 

भारत में मूख्यतः दो सस्कृतियां विद्ययान हँ । रवंदिक संस्कृति भौर श्रमण 
स्कति । वैदिक संस्फरति मे न्वाय वैशेषिक, सांष्य जदि को मना गयां मौरश्रमण 
संस्कृति मे जेन व वौद्ध धमं को माना गया है । यथपि यह्‌ त्यौहार वंदिक सस्ति व 
श्रमण संस्कृति दीनोमें ही मनाया जाता है, चेकिन दोनों के मनानिमे काफो अन्तर 
हं । दोनों की एेतिहासिकेता के बारे में अलग-अलग प्रसंप है| 
वदिक संस्कतिमे 

बलि राजा ने एके विशाल यज्ञ का आयोजन किया | उसमे अनेकलोगोको 
दान दिया । उसकी हर जगह चर्चाद्धाने लगी। इन्द्रने भी यह्‌ समाचार युना, वे 
बहुत भयभीत हए । उन्दँ लगा. कि वह्‌ यदि इसी तरह से कुछ दिन ओर दानं देता 
र्हा तो वह्‌ इतना पुण्य संचय करके मेरा सहासन हथिया लेगा । यष्ट सिंहासन 
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मु्से छिन जायेगा गौर यह उसे मिल जायेगा । स्तः अव कुछ नं कुछ उपाय ओवैस्य 
करना चाद्ये । वे उषी क्षण विष्णु, के पास गये अर वलि कि मेदी रक्षा करो-मेरौ 
रभा करो । विप्णु बहुत विस्मित हुए, उन्दने कहा कि तुम तौ स्वय ही स्वर्ग के 
अधिपति हौ । तुमह किसका उरहै?तव इन्द्रने विष्णु ते कहा किपृथ्वीतलं पर 
वलि नामक राजा राज्य करता दै । वह्‌ वहृत ही दानी व प्रतापी है । उसने महाय 
का भयोजन किया हे ओर अव भी दानदेर्हाहै। यदि कहर ही दान देता रहा 
तो वह्‌ स्वरणं की गही का मालिक दही जाएगा 1 तव विष्णु करा दिल पिघल गया ) 
उन्होने कहा कि "तुम चिन्तामूक्त हौ जाओ, तुम्हारा सिहास्तन कोई नहीं ते सकता । 
तव विपण ने अपनी वेत्रियशक्तिके हारा वामन रूप वना्या भौरवे वलिक राज्ये 
याचकोंकी भीड़में जाकर खड गये । तव वलि को नजर उन पर पडी 1 उन्होने 
कटा कि “वोलिए विप्रमहाराज ! क्या चाद्िएु ?" तव उन्होने कटा कि ' भसे तो 
सादे तीन पांव जमीन चाहिए, तव वज्ञि ने कदा किं “आपने इतनी तुच्छ वस्तु क्से 
ममि ?आपजो कुठ मांगते में वह्‌ दे देता 1 तव॒ उन्होने भपना विशाल स्प प्रकट 
विया ओर तीन पावीं मे तीन लोकों पर विकार कर लिया ओौर पृष्ठा कि “आषा पर 
अव कहां स्व्‌ ?"तौ वलि ने कहा “मिरे सिर पर" । इ प्रकार उन्होने बलि राजा 
को पाताल में पचा दिया, उत्करे सिर पर पैर रघकर। विष्णु वलि कौ दानणीलता 
से बहुन प्रभावित हृए भीर उन्ौने कहा कि राजन ह्म तुम्हारेसे खण, तुम भो 
चाहो मागं | तव वति राजानेकदाकिभ तो यहीं राज्य करना चाहता हं भौर 
जाप मेरे दह्ारपाल वनो । जव आप मेरे हारा रहैगेतो मूस किसी व्रातं का भप 

नहीं रहेगा । विष्णु वचनवद्ध थे । वे उसके हारषाल यने मौर उधर उन्होने द्र रया 
दो भरी अपने राज्य के लिए अ्विस्त किया । इतत प्रकार दैदिक परम्परामें विष्णु नै 
दुद्धकीरधाकीौरदट्स रूपमे रा पर्वं का चलन हूभा । जाज भी ब्राह्मण तोग 
धागा वाधते समय योना करत ह। 

येन वद्धो वलि सजा, दानवेन्द्रो महावली । 
तेन तां प्रतिवध्नामि, रक्ता माचल, माचत्त 


श्रमण संस्वरति में 

श्रमण संस्ठरति में भी रक्षावन्धन पर एक प्रसंग वताया गव] ट्र। टदस्मिनापृर 
मं महापदुम सजाका साज्यवा 1 एक यार वे अपने अन्तःपुर मे वटे त्र भौर दन्न 
विनोद च रा धा । अचानक ही ऊर भपने वातो मंएक सेद वाल दिवा 
धरिया 1 दास्य-विनोद क वात्तावरण दु्यगोक मँ परिवर्तित द यवा 1 < रानी 
यव रागा क्हा कि सजन, आपको यद्‌ अचानक कर्षा लो गदा? यह्‌ ट्ष त 
दातायरण, दुखवरिपाद में क्यों परिवतित दौ गया? भवान याप दृते वु्फीकम 


क 0 
द्ध | क ४. 
॥ ३६५ ४ 


पव महाराजे ने कहा-- 
संदेशो ले आवियो, जम नो इत आवास । 
दृश्मन आवि पहु चशे, जवृ' पडशे जम हार ॥ 
्रिये ! दृश्मन का द्‌त आपा है ओर वहु अमंगल संदेश लाया है । वहु चेता- 
वनो दे रहादहै कि राजन सावधान हो जाभो | शन्‌ ने चढारईकरदीदटहै) सिर पर 
सवार शत्रू काद्रूतचेतावनीदेरहादै। इसी कारण सुनहरे स्वप्न विलीन हो 
गये हं | 
आपु जम ने लाचड़ी, अप्‌ लाव पतसार। 
आप्‌ करनी म्‌ दड़ी, पियुनेकृणनले जाय ।| 
नाथ, चिन्तान करो । यमकादृूतआयादहैतो अनेदो, भँ उपे रिश्वत 
देकर वशमेंकरलू'गी । देखती ह, मेरे प्रियतम को क्ौौनले जा सकता दै? 
गहली सुन्दरी वावली, घेलावोल मावोल। : 
जो जम लेवत लःचडी, जगमां मरत न कोय | 
अरे ! पगली तुम बहुत भोली हो । यमराज किसी से कभी रिश्वत नहीं लेता । 
यदि वह्‌ एसा करता तो संसार मे कोई भी मरता नहीं । राजा अपने सिरका बाल 
निकाल कर महारानी को दिखाते दँ ओर कहते हैँ कि देखो यह्‌ सिर पर सवार है । 
क्यातुम इसे रिश्वत दे सकोगी ? लौटा सम्पेगी ? अमी यहु एक ही आया है । लेकिन 
इसके वाद अनेक आने वाले हँ । उनङे सामने बचाव का कोई मागं नहीं है । 
वे महापद्म राजा एक वाल आते ही सचेत हो गये । परन्तु इस प्रकार 
जागृत होने वालों मे आप में कितने हैँ १ आप सोचते होगे कि एक अयेतोडरभी 
वहतो के आने पर क्या डरना ? लेकिन वातय ही समाप्त करने की नहीं है । आप 
माज अपने जीवन की अनमोन घड़ियाँ व्यतीत कर रहे हैँ । लेकिन आपका कुछ `भी 
साथ नहीं जाने वाला है 1 जव शरीर ही अ(पका साथ नहीं देगा तो दूसरे आपका 
साथ कंसे देगे ? आज जाप निभंय है, मगर आपका विवेक अज्ञानपृणंहै। उसे 
स्वीकार करके चलिए ओर महाराज महापद्म की तरह पहले ही सचेत हो 
जाइए । 
हंसी के क्षणमेंही राजा उठकर खड्हौ जाते दै ओौर कहते दँ कि अव तुम 
मेरी वहिन हौ । मेँ जीवन के महान्‌ ध्येय को प्राप्त करने के लिए साधना के पथ पर 
जाना चाहता हु मौर मात्म-कल्याण करना चाहता हू ओर इसलिये संयम लेना 
चाहता हू" । 
इसं प्रकार विरक्त होकर महापद्म ने संयम धारणकरने की तैयारीकी ओर 
अपने वड़े पुत्र को राज्य सौप दिया । तव उनका छोटा वेटा कहता है करि. पिताजी ! 
भाप इतना सुख-वभव छोडकर क्यो जा रहे हैँ ? तवःवे कहते हैँ किं यहाँ मेरा कुछ 
नहींहैमौरनादही करु मेरे साथ जाएगा । मेँ जो क्म करूशभा वे ही मेरे जीवनके 


मुक्षसे छिन जायेगा ओर यह्‌ उसे मिल जायेगा । अतः अव कृ न कुष्ठ उपाय अवश्य 
करना चाहिये । वे उसी क्षण विष्णु के पास गये गौर वोलेकिमेरी रक्षा करो-मेरी 
रक्षा करो । विष्णु बहुत विस्मित हृए, उन्होने कहा कि तुमतोस्वयं ही स्वगं के 
अधिपति हो । तुम्है किसका उर है? तव इन्द्रने विष्णु से कहा कि पृथ्वीतलं पर 
वलि नामक राजा राज्य करता "है । वहु वहत ही दानी व प्रतापी है । उसने महाय 
का आयोजन किथादहैओौरमवभीदानदेरहादहै। यदि वहरेसेही दन देतारहा 
तो वह्‌ स्वगं की गरहौ का मालिको जाएगा | तव विष्णु का दिल पिघल गया। 
उन्होने कहा कि "तुम चिन्तामुक्त हो जाओ, तुम्हारा सिंहासन कोई नहीं ले सकता" 
तव विष्ण ने अपनी वेत्रियशक्तिके द्वारा वामनरूप वनाया ओरवे बलिके राज्यम 
याचको की भीड़ मे जाकर खड हौ गये । तव वलि की नजर उन पर पड़ी । उन्हने 
कहा कि “वोलिए विप्रमहाराज ! क्या चाहिए ?" तव उन्होने कहा कि 'भुन्ञे तो 
` सादृ तीन पांव जमीन चाहिए," तव वलि ने कहा कि “आपने इतनी तुच्छ वस्तु केसे 
मगी ?अपजो कुष्ठ मांगते मै वह दे देता । तव॒ उन्होने अपना विशाल स्प प्रकट 
किया गौर तीन पावो से तीन लोकों पर अधिकार कर लिया ओर पूष्ठा कि “आवा पर 
अव कहां रख 2 तो वलि ने कहा “मेरे सिर पर” । इस प्रकार उन्होने वलि राजा 
को पाताल में पहवा दिया, उसके सिर पर पैर रवकर । विष्णु. वलि कौ दानशीलता 
से बहुन प्रभावित हृए भीर उन्होने कहा कि राजन हम तुम्हारे से खुश है, तुम जो 
चाहो मांगों । तव वलि राजानेकटहाकिमतो यहीं राज्य.करना चार्हता हू भौर 
आप मेरे द्वारपाल वनो । जव भाप मेरे द्वारपाल ररहैगे तो मुज्ञे किसी वातका भय 
नहीं रहेगा । विष्णु वचनवद्ध थे । वे उसके हारपाल वने भौर उधर उन्होनि इद्र राजा 
. को भी अपने राज्य के लिए आश्वस्त किया । इस प्रकार वैदिक परस्परा में विष्णु ते 
इनदर की रक्नाकी भौर इस रूप में रक्षा पव का चलनं हुमा ! आज भी ब्राह्मण लोग 
धागा वाधते समय बोला करतं हं । [र 
येन वद्धो वलि राजा, दानवेन्द्रो महावली । ` 
तेन तां प्रतिवध्नामि, रक्षा माचल, माचल 


श्रमण संस्कत्तिमे | | 
` श्रमण संस्कृति मे भी रक्षावन्धन पर एक प्रसंग बताया गया है । हस्तिनापुर 
मे महापद्म राजा का राज्य था । एक वार वे अपने अन्तःपुर में वैठे थे भौर हास्यः 
विनोद चल रहा था । मचानक ही उम्हँ जपने वालों में एक सफेद वाल दिखाई 
- दिया । हास्य॒-विनोद का वातावरण दुःखशोक में परिवतित हो गया । इधर रानी ने 
जव राजा से कहा किं राजन्‌, आपको यह अचानकक्याहो गया? यह हष का 
। वातावरण, -दुःख विषाद "मे क्यो परिवक्तित हो गया ? . अचानक भाप इतने दुःखी कंसे 
हो गये ? 


+ ~ 
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तव महाराज ने कहा- 
संदेशो ले जआवियो, जम नो इत आवास । 
दुश्मन आवि पहु चशे, जव्‌, पडणे जम हार ॥ 
प्रिये ! दुदमन का दूत आयाहै मौर वह्‌ अमंगल संदेश लाया है । वह॒ चेता- 
वनी दे रहाहै कि राजन सावधान हो जाओ । शद्ध ने चड्ाईकरदीदहै। सिर पर 
सवार शन्रुकादूत चेतावनी दे रहाहै। इसी कारग सुनहरे स्व्रप्न विलीन हौ 
गये है| 
आप्‌ जम ने लाचड़ी, अप्‌ लाख पक्तार। 
आप्‌ करनी मूदड़ी, पियुनेकृणनले जाय ॥ 
नाथ, चिन्ता न करो । यमकादूत आयातो अनेदो, मै उसे रिश्वत 
देकर वशमेकरलुगी। देखती ह, मेरे प्रियतमको कौनलेजा सकता? 
गहली सुन्दरी वावली, घेलाबोल मा वोल। ` 
जो जम लेवत लःचड़ी, जगमां मरत मन कोय ।] 
अरे ! पगली तुम बहुत भोली हो । यमराज किसी से कभी रिश्वत नहीं लेता । 
यदि वह एसा करता तो संसारमें कोई भी मरता नहीं] राजा अपने स्सिश्का बाल 
निकाल कर महारानी को दिखाते हँ ओर कहते हैँ कि देखो यह्‌ सिर पर सवार है) 
क्या तुम इसे रिश्वत दे सकोगी ? लौटा सस्येगी ? अमी यह्‌ एक ही आया है । लेकिन 
इसके वाद अनेके आने वाते हँ । उनके सामने वचाव का कोर्ट मागे नहींहै। 
वे महापद्म राजा एक वाल आते ही सचेत ॑हो गये । परन्त्‌ इस प्रकार 
जागृते होने वालों मेँ आप में कितने हँ? अप सोचते होगे कि एकअयेतोडरेभी 
वहतं के आने पर क्या डरना ? लेकिन वाततम ही समाप्त करने की नहींहै। माप 
आज अपने जीवन की अनमोन घड़ियाँ व्यतीत कर रहे हँ । लेकिन आपका कुछ भा 
साथ नहीं जाने वाला है । जव शरीर दही अपका साथ नहीं देगा तो दूसरे आपका 
साथकंसे देगे ? आज आप निर्भय रहै, मगर आपका विवेक अज्ञानपूणंदै। उसे 
स्वीकार करके चलिए ओर महाराज महापद्म की तरह पहले ही सचेत हो 
जाइए । | 
हसी केक्षणमेंही राजा उव्करखड़ेहौो नाते ओर कहते दँ कि अव तुम 
मेरी वहिन हौ । मैँ जीवन के महान्‌ ध्येय को प्राप्त करने के लिए साधना कै पथ पर 
जाना चाहता ह ओर मात्म-कत्याण करना चाहता, ह मौर इसलिये संयम लेना 
चाहता हू । 
इस प्रकार विरक्त होकर महापद्म ने संयम धारणकरनेकीतेयारीकी ओर 
भपने बड़ पुत्र को राज्य सौप दिया । तव उनका छोटा वेटा कहता है कि. पिताजी ! 
आप इतना सुख-वेभव छोडकर क्यो जा रहे हँ १ तव.वे कहते हैँ कि यहाँ मेरा कुछ 
 नहींहैमौरनादही कुमेर साथ जाएगा । मजो कर्म करूगावे ही मेरे जीवन के 
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सोत होगे । इसलिए मै साधना, सेवम, तपके मागं प्रजारहाह। तब बिष्णु 
कुमार न संयसोधत पिता से कहा कि आप गृहृत्याग कर रहैषहैतो मँ भी भापके साधः 
जाना चाहेता ह ओर विष्णु कुमारने भी गृह्त्याग कर संयम धारण कर लिया ! भब 
वे दोनों पहाड़ पर तपस्या करने लगे । काफी कठिन तपश्चर्या उन्होने की तत्र उन्दं 
अनेक लच्धियां प्राप्त हो गयी । 
उधर उज्जैन नरेश के चलि, नमूची, प्रहू.लाद आदि नार मन्त्री थे । उन्हु धमं 
की कोई जानकारी नहीं थी । वे साधु सन्तो स्ते विद्वेष रखतेये। कई आदमी बिना 
जसी कारण ही सन्तो से ई््याद्रंष स्खते है मौर कर्मोदय से वे उनके शत्र होते है! 
एक नार उधर अकेम्पनाचायं अपनी शिष्य मण्डली के साथ नगरमे प्ारे। राजा 
उनकं दशन के लिए तैयार हा तो वे मन्दी कटने लगे-^मङ्ाराज । ये साधु तुच्छं 
हं । भीख मागकर पेट भरते है । इनको कु भी ज्ञान नहीं है । इनके पास जाने से 
ब लाभ नहीं 1 
राजाने केहा-“भलेहीवे भीख मकर पेट भरते ओर मलिन जस्त 
धारण करते हु, मगर उनके विचारतो स्वस्थ वं उत्तम ह, उनके पास जानेमे हानि 
क्या? यदि कुष्ठ ग्रहण करने का होया तौ ग्रहण कर सेगे 1” 
अकम्पनाचायं वड़े ज्ञानी व भविष्य वेत्ता थे । उन्हँं मालूम हुआ कि य्ह के 
मन्वी धमे विरोधी वं संत द्वंषी है । अतः जब उ्हं मालूम हुमा कि राजा उनके पासं 
भ रहा है तो उन्होने अपने शिष्यो को आदेश दिया कि जब राजा भौर वे मन्त्री 
भए, तब ध्यान मे वैठ जाना, मौन रहना । कर्द भी उने किसी प्रकारका विचार 
चिमशं नहीं करना? । सव शिष्यो ने मौनन्रत धारण कर लिया ओौरवे ध्यान में बैठ 
गये । परन्तु, दो मुनि भिक्षाथे गये हुए थे, अतः उन्हँ मचाये के आदेश का पता नहीं 
था । राजा दशेन करने आए, सभी मूनि ध्यान में बैठे हुए थे । तव मन्त्री राजा से 
कहते है कि “देखो ! आयतौ द्थैन करने अये ओरये ध्यान तहींखोल रहैहै। 
ये कू जानत्ते तौ बोलते ! इन्हें तो कुछ भी अता जाता नहीं है" । 
राजा ने मन्वियों के कथन पर कुष्ठ ध्यान नहीं दिया ओर वे वापस चले गये । 
रास्ते में उन्हं सुकृति मुनि मिल गये । मंत्रियों नै गलत्त-गलत शब्दं कह कर रर 
चिदाना चाहा, लेकिन उन्दने कोई ध्यान नहीं दिया भीर दो-चार ज्ञान की वाते कहं 
कर बे चले गये । इससे मन्त्रियों को वहत लज्जित हौना पड़ा, लेकिन राजा मूनिसे 
बहुत प्रभावित हुभा । उसी समय उस मन्वी ने सोच लिया किये. सुनि बोलने में 
हुतं हौशियार हैँ, अतः इनका खात्मा करना चाहिए । _ 
इधर जव वे मुनि अपने डरे पर आये तब॒ याचाय ने पृछा--तुम्ह रस्ते म 
राजा व उसके मन्नी मिले, तव तुमने कछ उत्तर तो नहीं दिया ? तब उन्हौनि कषा 
कि गुरुदेव, उन्होने बहतः कछ गलत कहा तच भने उन ज्ञान की थोड़ी. बात 
„ वताई । सुकृति मुनि से मागं का नृतान्त सुनकर आनाय ने समञ्च लियाकिं रात्रिः को 
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उपसमं होगा 1 उन्होने सुकृति मुनि को आदेश दिथा कि जहाँ तुमने राजा से वत्ति {लाप 
किया है--वहीं जाकर ध्यान मे खड़े हो जाओ ! उपगं तो होगा, मगर समभाव से 
कष्ट सहन करना । 

आचाय के अदेशानुसार सुकृति मुनि वहीं जाकर ध्यान मे खड़े हो गये । 
रात्रिका समय हमा तो मन्त्री अये ओर उन्होने देखा करि यहतोरवेही सुट 
जिससे कि वार्तालाप हुआ था । उन्होने मनि का कत्ल करने के लिए तलचार ऊपर 
उठाई । वह ऊपर उठ तो गई मगर नीची नहीं हुई । सारी रत उन्हें इसी तरह 
खडा रहना पड़ा । दैवी चमत्कार से वे स्तब्ध रह गये । प्रभात होते ही राजाके पास 
यह्‌ सूचना पहुची । राजा भी वरहा तरन्त आ गये । उन्होने ज्योंदही तलवार १ कड 
हुए मन्त्री का हाय पकड़ा कि हाथ नोचे आ गया वपर भी उठने लगे | राजाने बुरी 
तरह्‌ से उनकी भर्त्सना की । मुनिराज ने उसी समय अपना ध्यान पूणं करिया भौर 
मन्तियों को क्षमादान देने का राजा से अनुरोध क्रिया । मनिके कहन पर राजा ने 
उन्हे भभयदान तो दे दिया, मगर उसने कहा-“तूम लोग घोर पापी हो ।. मेरे राज्य 
मे तृम्हारे लिये कोई जगह्‌ नहीं है । त॒म मेरे राज्य के लिए कलंक हो 1" 

मन्त्री घूमते-घूमते हस्तिनापुर पहुचे । वहाँ विन्णु कुमार के भाई पद्मराज 
का शासन था । राजदरवार मे पहुःचकर मन्त्रों ने राजा से नौकरी की अभिलाषा 
प्रकट की । उनके साथ वार्तालाप करके राजा सन्तुष्ट हो गया । उसने कहा यदि को 
नीकरी चाहते हो तो विशिष्ट कायं करके दिखाभो मौर अपनी बुद्धिमत्ता का परि- 
चयदो। 

राजा ने अपने एक शन को जीतने का कार्यं उनके सुपदे कर विया । उन्टीने 
आवश्यक सैन्य-सामग्री लेकर शत्र पर आक्रमण किया भौर उसे पराजित करके राजा 
के सामने उपस्थित कर दिया। इस वीरता से प्रसन्न होकर राजाने कहा करि जो 
चाहिये सो मांग लो। 

मनच्त्रियों ने कटा कि-हमारा वर आपके भण्डार में रख दीजिए, उचित समय 
पर हम मगि लेंगे । 

इस प्रकार मन्त हस्तिनापुर में रहने लगे । संयोगवशष सकम्पनाचायं भ्रमण 
करते-करते हस्तिनापुरं पहुचे । भिक्षाके लिए नगरमे गये तो मन्तियौने उन्हे पह 
चान लिया 1 वे उनसे भयभीत हो गए 1 उन्हयैने सोचा.कि राजा भक्तै भौर यदि 
उन्हे उज्जैन की घटना का पता चल जाएगातो राजा हमारे ऊपर करद हौ जाएगा । 
एेसा समथ आने से पहले ही इन मुनियों का खत्मा कर देना चाहिये, जिससे प्रतिष्ठा 
भी वनी रहे । । 

दुष्ट मन्तियो ने कु्म॑त्रणा करके अपना वरदान मांगा ओर उसमें सात दिन के 


लिए राज्यकौ याचनाकी। राजाने अपने वचन करा पालन करते हुए राज्यदे 
दिया । | 
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मल्तरियों ने एक वड़ा यज्ञ प्रारम्भं किया जौर्‌ श्रावणी पूणिमा के दिन सातसौ 
मुनियों को हवन में देने का निश्नय किया । इससे एक दिन पूवं एक साधु महात्मा कौ 
सपने ज्ञान ते यह्‌ भावी दुर्घटना विदितं ही गई । सहसा उनके मुख से अहौ कष्टम्‌, 
अहो कण्टम्‌ शब्द निकल पे । न्दं गहरा दुःख हुभा । उन्होने मुनियों की रक्नाका 
उपाय सोचा । अन्त मे उन्होने निश्चय किया कि मनि विष्णु कुमार मनियोकी रक्षा 
कर सक्ते वे रानाके भाईभी हं मौर लव्धिधारी भी. ह) उनमें विशिष्ट तेन 
र । यह सोचकर महात्मा विष्णुकुमार मूनि के पास गये मौर मुनियों की रक्षा के 
लिए उन्होने उनसे अनुरोध किया । | 

मरात्तःकाल होते ही मुनि विष्णुकरुमार अपने भाई राजा पद्मराज से मिते) राजा 
ने उनका चव स्वागत किया ओर पृष्ठा कि हमारे योग्य सेवा वतादए । मति गम्भीर 
स्वरम वोतते कितृम्हारे राज्ये क्याहो रहा है? तुरम इसकी भी खवरहि यानही? 
मुनियों का हवन होने वालां है । | 

१द्१राज ने कहा कि सृजे वहुत दुःख है, भगर यै सात रोज के लिए राज्य 
जने दे चुका हः । मै वचनवद्ध हू । छः दिन व्यतीत हो यए; एक दिन शेष रहा है । 
पणर जर महान्‌ शक्तिशाली ह । भलीभाति प्रतिकार कृर सक्ते दं | 

मुनि विष्णु कुमार लब्धि के प्रभावं से वामन साघु काः रूप धारण करके यज् 
स्थल पहुचे । वहां ययेष्ठ दानदियाजारहाथा। मुनिन सादे तीन पांव जमीन 
मगिीतो सात दिनके राजाने कहा-- “तम साधु हये इसलिए देना नहीं चाहते, मगर 
इस यके कारण तुम्हें निराश भी नहीं करना चाहते, इसके अतिरिक्त तुस महाराज 
के भईणीहो। ` तुम्हे जमीनदी जती है। नाप लो । “वचन मिलते ही मुनि ने 
अपने विराट्‌ रूप का प्रदर्शन किया भौर पूरी प्रध्वी तीन पाविमें नाप डाली) आधा 
पावि जमीन कौ कमी रह्‌ गई । मुनि ने उसकी मास की. 1 यह दिष्य रूप देखकर वे 
रो पड़ । उन्टौनि अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कौ । इस प्रकारसात सौ 
मूनिर्यो के प्राणों की रक्षा हृई । - 

इन दोनो कथायं मेँ कुछ साम्ये, गौर कृ वैषभ्यहै। दोनोंमेदही यज्ञ 
ओर दान का उल्लेख किया गया ह । | 

परन्तु हमे तो इन कथाओं मेँ निहित लक्ष्य को देखना है । इन कथाओं से यह्‌ 
निष्कषं निकलता है कि किसी न किसी समय विषम परिस्थिति आर्ह्‌ मौर घोर संकट 
उपस्थित हुआ । वह आपति -घावणी पूणिमाके दिनेपूरी हृद ओौर इस दिनि रक्षा 
इई । इसलिए यह त्यौहार रक्षा कौ देन है । | 

भाज त्योहार कारूप वदल ययाहै । एेसा लगता है कि उसकी ञआत्माखो 
गई हं । आज प्रायः ब्राह्मण रकनासूत्र वांधकर भेट पा लेते ह । प्राचीन काल मे रावी 
वंघवाने का अथं था, उसकी रक्षा का उत्तरदाधित्व लेना । वहने अपने भाई को राखी 
चाधकर भेटं पा लेती हैँ] वस, भाई का दाधित्व पुराहो जाता । 
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राणा सांगा मेवाड़ के शासक ये 1 उस समय वहादुरशाह ने चित्तौड़ के चारो 
भौर घेरा डाल दि 1 । मेवाड़ बहादुर शाह्‌ का सामना करने मेँ असमर्थंथा। तव 
मेवाड़ की महारानी कर्णावत्ती ने दिल्ली कै वादशाह्‌ हुमा के पास राखी भेजी ओर 
रक्षा की प्रथेना की | तव हमयर ने सोचा मेवाड़ की महारानी ने गुञ्ञे राखौ भेज- 
कर भाई बनायादहै तो मृन्ने उसके देण की रक्षा करनी चाहिए । 

इसी के साथ वह्‌ उसकी रक्षा के लिए उद्यत होता है । तात्पये यहं दै फि 
प्राचीन कालसेही रक्षा का महत्व अति उच्च रहा है। एक बार राखी वंधवालेने के 
पश्चात्‌ वह्‌ अपने आपको उसके प्रति ही समपित करता थ! ओौर प्राण देकर भी रक्ता 
करने के कत्तव्य का पःलन करता था । लेकिन आजं रक्षावन्धन का महत्त्व क्या हौ 
गया है ? बहनो की क्या स्थिति है ? इससे भादयों को कोई मतलव नहीं है । जिनके 
घर में कोई उपार्जन करने वाला नरी, वे किम अवस्था मे अपता जीवन यापन कर 
रही ह ? इन वातों पर कभी आप विचार करते हैँ? यदि भाप उनके प्रति सजग 
नहीं है, आप उनकी सहायता नहीं करते तो आपका राखी वंधवाना व्यथंहीहै। यह्‌ 
तो रक्षापवं का लौकिक स्वरूपं है । अव थोड़ासा आध्यात्मिक दृष्टिसे भी चितन 
केर लेते है । हुम अनादिकालसे वंधनों से जड हुए हँ । वलि रूपी शत्रु अहंकार का 
आत्मा पर कल्जा है । अगर आत्मवल रूपी विष्ण्‌ प्रकट हो जाये तो हमारे भीतर के 
समस्त शत्रु पराजित हौ जा्येगे । आत्मह्पी वल दी हमारी सहायता करेगा तव ही 
हमे सफलता मिल सकती है 1 तवदही हमारी अलत्माकी रक्षाहो सकती है। 

` इप्नत्यौहार की सार्थकता इसीमेदैफिहमलगे हुए दोपोंवपषरापोंका 

प्रायश्चितं करके जीर भागे इनसे वचने के लिए सावधान हो जाये । जिस तरह 
तरादह्यण भाज के दिन रक्षा-वन्धन वाधते टै, उसी प्रकार आपकौ भी अपनी आत्माकी 
रक्षा के लिए कुछ उपाय करना चाहिए । | 

इस प्रकार रक्षा वन्धन समस्तं मानव जाति कोरक्षाका सन्देण देता है) 
माता-पिता, भार्ई-वहिनि, प्राणीमातकी रक्षाकेलिए हमें हमेशा ही तत्पर रहना 
चाहिए । तव ही हमारा रक्नापवे सनाना सफल होगा जीर बापकी मात्माकी रक्षा 
भीदहो जाएगी । 
9 अगस्त, 1987 





संस्कारित जीवन हो 


त क>न 





मँ संस्कारों के सम्बन्ध मे बहुत वार कहता हू ओर वसे भी टेखा जाएत 
मेरा वास्तविक उदेश्य संस्कार युक्त जीवन का संदेश देना है । मै चाहता हु जौ पिष्ठली 
पीढ़ी है, उप्ते बदल कर नवीन पीढी के अन्दर इस प्रकार के संस्कार रूपी बीज डलं 
कि वह पौधा संस्कार की महक से लहलहा उ । 

आज की पीदी किसिभरजारहीहै। उसके जीवन का कोई तक्ष्य नहींदहै।. 
वह्‌ अपनी जिन्दगी के प्रारम्भिक चरणों मेही गुमराह हो जाती है। इसका परिणाम 
होता दै कि वहु अपने जीवन का अथं नहीं समश्च पाती भौर उनका सम्पूणं जीवन 
भटक्नेमें ही समाप्त हौ जातादहै। यहु सव क्यो होतारँ १ कभी सोचा है आपर्ने ? 
धह सव होता है संस्कारों के अभावमे। एक संस्कार युक्त व्यक्ति के जीवन में एसा 
समय कभी नहीं आ सकता । उसका जीतन तो एक महुकते गुलाव कौ भांति खुशत्रू से 
परिपणे ही होगा । 

जोधपुर के महाराजा यशवन्त भिह्‌ जी किसी राज्य के ऊपर विजय प्राप्त करने 
के लिए निकले, लेकिन उनकी सेना निरन्तर कम होती जा रही थी । यह्‌ देख महाराजा 
यणवन्त सिह जी वापिस मृडनेके लिए तयार हो गये ओीरसेना कीजोषछठोटीसी 
ट्कड़ी वची थी, वे उमे लेकर वहां से लौट गए । इधर महारानी को यह्‌ पता चलां 
किं महाराज युद्ध मंसे पीठ दिखः केर चले आ रहै हँ, तो उन्होने नगर रक्षको को 
आदेश दिया की नगर के तमाम दरवाजे त्रेन्दकरदो ओर जव तक मेराआदेशनदहो 
हार न खोले 1 उन्हीने वैसा ही किया । 


इधर महाराजा अतिरहैँ भौर वे द्ारपालसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हं 
तो वह्‌ कहता है कि आप कौन दहै ?भभी महाराजा युद्ध के लिए गये हुए है मौर राज्य 
शासन महारानी के हाथमे है । उनका आदेश्र है, दरवाजा नहीं खोलना । तव महाराजा 
कहते है किरम तुम्हारा महाराजा यणवन्त पिह बोल रहा हं, तुम दरवाजा खोल दो । 

तव द्रारपाल कट्तादहै किअपकोई शन्नभीदहौ सकतेहं ओर हमसे छल 
करके महाराजा होने करा ठग कर सक्ते हैँ । हमारे महाराजा तो युद्ध मेगएहुएर्है, 
वे इतने कायर नहीं हैँ कि युद्धमे पीठ दिखाकर भाग अष । 





संस्कारित जीवन हो 


पीय 








मँ संस्कारों के सम्बन्ध में बहुत वार कहता हू ओरवेसे भीव्खा जएतौ 
मेरा वास्तविक उद श्य संस्कार युक्त जीवन का संदेश देना है । मैँ चाहता हू जो पिछली 
पीदी रै, उपे वदल कर नवीन पीढी के अन्दर इस प्रकार के संस्कार रूपी वीज डर्ले 
कि वह्‌ पौधा संस्कार की महक से वहलहा उॐे । 
आज की पीढ़ी किसभओरजा रही है । उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहींहे।. 
वह्‌ अपनी जिन्दगी के प्रारम्भिक चरणों मेही गरमराह हो जाती है। इसका परिणाम 
होताहै कि वह्‌ अपने जीवन का अथं नहीं समन्च पाती भौर उनका सम्पुणे जीवन 
भटक्नेमें टी समाप्तौ जातादहै। यह सवक्योंदहोतार्है १ कभी सोचा है आपने ? 
थट्‌ सव होता है संस्कारों के अभावमें! एक संस्कार युक्त व्यक्तिके जीवनमें एसा 
समय कभी नहीं भा सकता । उसका जीष्न तो एक महकते गलाव की भाति खुशत्रू से 
परिपणे ही होगा । 
जोधपुर के महाराजा यशवन्त सिह जी किसी राज्य के ऊपर विजय प्राप्तं करने 
के लिए निकले, लेकिन उनकी सेना निरन्तर कम होती जा रही थी । यह्‌ देख महाराजा 
यणवन्त सिंहे जी वापिस मुडनेके लिए तयार होग्येओरसेना कीनजोषछठोटीसी 
टुकड़ी वची थी, वे उमे लेकर वहां से लौट गए । इधर महारानी को यह्‌ पता चला 
कि महाराजयुद्ध मंसे पीठ दिखःकरचलेआरहै रै, तो उन्होने नगर रक्षकोंको 
आदेश दिया कौ नमर कै तमाम दरवाजे व्रन्द करदो ओर जव तक मेराअदेशनहो 
दार न खोले । उन्हनि वैसा दी किया) 
इधर महाराजा अतिहैँ भौर वे दारपालतसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हँ 
तो वह्‌ कहता है कि आप कौन दै ?भभी महाराजा युद्ध के लिए मे हुए हैँ मौर राज्य 
णासन महारानी के हाथमे ह । उनका अदेश है, दरवाजा नहीं खोलना । तव महाराजा 
कहते हँ किरम तुम्हारा महाराजा यणवन्त पिह बोल रहा हं, तुम दरवाजा खोल दो ! 
तव द्रारपात्त कष्टता है किअपकोई्‌ शत्रभीहो सक्ते मौर हमसे छल 
करके महाराजा होने का ढोग कर सकत हैँ । हमारे महाराजातो युद्ध मेगएदहुएरहै, 
वे इतने कायर नहीं हँ कि युद्ध मे पीठ दिखाकर भाग अएुं। 
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तो महाराजा कहते हँ--“ुम मुदे दार के इस छिद्र सै व लौ, भं यशवन्त 
सिहदहीह्‌। 
लेक्रिन, जव महारानी आज्ञा नहीं देती है तौ वे सात दिन तक राज्यके बाहर 
ही भूले-प्यासे वैठे रहते है । राजमाता को दया आ जाती हं । वहं कहती है “वटी 
उसे अयि हए सात रोज हो गये, अवतो तुम दरवाजा खुलवा दो । वह्‌ भूवा- 
प्यासा वेठा है 1” 


महारानी कती दै- “सी आपकी भाज्ञा 1' ओर वह्‌ दरवाजा खोलने का 
अदश. देती ह । महाराजा प्रवेश करते हँ तो रानी मुह्‌ फर लेती है, तव महाराजा कहते 
` ठ सात-विन तकं शूखा-प्यासा वैठा रहा र अभी भी तुम मु फेर रही हो, तुम 
मस अपमान कर रही हो 1 तव महारानी शेरनी की भांति गरजकर कृती है कि 

भान सम्मान क्रो क्षत्रिय जानते हे । तुम क्या जानो ? तुम्हारे मुख से यह शब्द सून 
कर वहते जाश्चय हता दै । जो यृदधमें पौठ दिखाकर याएु, उसके लिए क्या सम्मान, 
क्या अपमानं ? 
` तव राजा कता हँ "अगर यै मर जाता तौ क्या तुम सुखी रहती ?" 

रानी ने कहा-“राजन्‌ । तुम्हें मरना अता ही कहां हँ१तुमतोवैसेहीमरे. 
हृए हौ । क्योकि जो जीवित होता है, वह शत्र को युद्ध मे पीठ दिखाकर नहीं आत 
वरन्‌. आवश्यकता पड़ने पर वीरता पूवक मृत्यु का वरण करता है 1" 

-उद्वयपुर के महाराणा भोपालरसिह जी के चाचाजी, चतरसिह जी महाराजजो 
अध्यात्म-निष्ठ कवि हए हैँ उन्होने मेवाड़ी भाषा से मृत्यु के विपय में लिखा टै- 

मरणो जाणणों या सनखाँ मोटी वातं 
मरणो-मरणो सव केवे, मरे सभी नरनारी 
| मरवा पेली जी मर जाए, तो वलिहरी ) 

मृत्यु को समञ्चना वडा कठिन है सभी कहते है, हमे मरना दै, हमें मरना है, 
लेकिन वास्तव में देखा जाये तो मरने से सभी काप जाते है! यद्यपि मरना तौ सभी 
कोटे! जोमृत्यु से पहले मरता है, उसकी वलिहारी है! लेकिन मरने का यह अर्थं 
नहीं है किम काशी जाकर करततलेले, तथाजरा स्रा उपसगे आने पर आत्म- 
हत्या करल, जहर खालेयाट्‌नके नीचे सो जाए 

शास्वरकारोने कहारहै कि यदि कोई व्यक्ति स्दस्थहै गौर वह संथारा कर 
लेताहै, तो वह भी सही रूपमे संथारानहींहोेतादहै। हमें संथारा प्रत्याख्यान भी 
तभी करना चाहिए, जवर हमे पता चले कि हमारी मृत्यु होने वाली है! अव जीवन 
वचने कौ कोई आशा नहीं ह । देसे समयमेदही संथारा करना चाहिए! 

रानी इसी प्रकार कहती जा रही धी } तव राजमाता ने कहा--"वहुरनी, 
वहत हो गया है। वेदा सातःदिन से भ्रूखा है, उसके लिए. खानै का प्रवन्व कयो । 
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रानी खाना बनाने में लग गई । राजमाता भौर महाराजा यणवृन्त सिह व॑ठे 
हृए थे । रानी हलवा वना रही थी । हलवा बनाते समय रपी की आवाज दो रही 
थौ रेसी खुरपी की आवाज राजमाता ने सुनी तो उन्होने व्यंग्यके रूपमे वहसे 
कहा किं “वहू, युद्ध मे तलवारों की आवाज सुनकर तो मेरा वेटा भागकर अया ह । 
अव यहां से खटा-खट की आवाज सुनकर कहां जाएगा ? ` 
वटं वाते महाराजाको चृभ गई! वे उसीक्षण उठेओर माताकेचरणोंमें 
गिर पड़ । माता से अपनी कायरता के लिए माफी मांगने लगे, मा मुज्ञ क्षमा करदो 
जोर जधिक जलील मत करो ।* - . ; 
तव मां कहती है ^वेटा* वास्तव मे यहु तेरी गलती न हीं है, यह गलती वास्तव 
ममेरीहीथौ जो किगुद्ध मे पीठ दिखाकर भाग आया । एक वार भै तुष दूध पिला 
स्ही धी कि तेरे पिताजी को कुष कास था, ओर म चली गर | तू बहुत रोने लगा । 
पसही में दासी खड़ी थी, उसने तुञ्ञे अपना दूध पिला दिया । मुन्षे जवे पता चला 
तो मैने तुरन्त तेरे गे मे अगु ली डालकर उल्टी करवा दी । लेकिन उस दासी क दुध 
का थोड़ा-सा अंश शायद तुम्हारे पेट मे रहं गया, जिसे तुम्हारे अन्दर कायरता भा 
गई । अगर तुमक्षवराणी काद्ध पीते तो इस तरह कायर नहीं हेते । पूत, मै तुम्हे 
अशीवदि देती हू कि अव तुम्हारी हार नहीं ह्ये सकती ¦ तम अव विजयश्री लेकर 
ही लौटोगें क्योकि अप्र दासी के दूध का असर समाप्तो गया मवबतेरी रगोँमें 
मेराही दूषहै।' 
घटना वड़ो मार्मिक ह । पहले की माताएं दूध के लिए कितनी सजग रहती थी 
जौर भाज की मातारं वच्चो कौ अपना दूध पिला मे शमं महसुस करती है । वे वच्चो 
को उ्परका दुव पिलाती है । | 
विचारने योग्य वातत यहूहकि भाज की मात्ताए्‌ अपने वच्चे के प्रति कितनी 
तजग रहती है ? सस्कारदेनातो दुर, आजकल को माताए अपने वच्चो को एक वषे 
तक भी जच्छी तरह पालने का समय नहीं निकाल पाती बोतल में दूध भरकर उसे 
हाथ में पकड़ा देती है । वच्च अपने आप दूध पीलतादहै,यानौकृर रखदेतेहैं 
उसके लिए । देखिए, उन दुव पिलाने तक का भी समयं नहीं है । संस्कार की वात 
तो बहूव दूर है| 
चहं राजमाता भौ एक्‌ मां थी । चह अपने वच्चे के प्रति कितनी सजग थौ ? 
उसके मुह मे अंगुली डालकर उसे कौ करवाती है । यदि संस्कार अच्छे होतो बालक 
कभी भी भय नहीं खाता हं । उसे किरी वति का उर नहीं रहूता है । 
भाजकल को माताए संस्कारतो देती हैँ लेकिन किस तरह केदेती दहै? जिस 
तरह्‌ के कयं वह स्वयं करती हं । सिनेमा, टीवी. व लडादू-ञ्षगड़े स । भाजकन रेसी- 
एसी फित्पे देखते है, जिते मां-बाप कौ यमने वेट-वहू के सामने नहीं देखनी चाहिए । 
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लेकिन शमं तो आजकल किंसीमे रहीदही नहीं है! एक फिल्म को जिसे मां-बाप, 
पत्ती-पति, 20 वषं के नवयुवक, 13 वषं की लड़की सभी एक साथ देखेते हँ । वतार्दए 
इसका परिणाम क्या हौगा ? पहले तो वे अपने दायित्व को समञ्च नहीं पाते है, फिर 
पानी सिर पर से गुजर जने के वाद पश्चाताप केरते ह, जबकि उसका कोई अथं नहीं 
रता ह । आज एक पिता को अपने पुत्र को कुठ कहने का अधिकार नहीं रहा । जरा 
सा कुछ केह दिया कि जवान लङ्ाएगा या धमकियां देगा किमे यह्‌ कर लू गा, वह्‌ 
करलूगा। यह सन सुसंस्कारोंके अभविके कारण होतार! इस स्थिति पर 
गम्भीरता पूवक विचार करे गौर बच्चो में शुरूसे ही सुषंस्कारों का वीजारोपण करं 
ताकि हमे दुःखद परिणाम देखने नहीं पड । 


10 अगस्त, 1987 


॥ ^, 1, 0 


““य्‌ह मानव नीवन दुर्लभ दे । देवता भी इक्क 
लिये तख्सखते टे, क्योकि इकी से अप्म-कल्याण संभव 
हे । हमने असीम परण्योदय के यह मनव जीवन प्या 
हे, कयाहमचख्ेयोदटी गंवा देन चाषे हं १ हम वीत- 
दएग-वएणी को जीवन्‌ में उतार कर अप्मकल्यएण फे 
मार्ग्‌ को प्रशस्त करै, तभी यह जवन सार्थक हे 1" 





दुलभ मानव जीवन 








अनन्त पुण्य के उदय से आपको मानव शरीर मिलाहै। जौ उस्न चली गई, 
वह्‌ तो व्यथं गई, लेकिन जो जीवन वचा है, उसे सम्भालिये। मृत्यु की घञ्िंमें 
साथ जाने वाला केवल धर्मी है 1 जिन भौतिक पदार्थो को अप एकत्रित कर रहै 
ह, वह्‌ अपके साथ जने वाला नहीं ह । उन्दुं यहीं पर छोड़कर जाना पड्गा। 
जरा सोचिएु कि आपने कौनसी चीज वनाई है? क्या कमाया है आपने? जीवनमें 
जाते स्मय किंतना साथ ले जाएंगे ? चौधीस घण्टे भौतिक साधनों की कमाई कर 
रट्‌ । आत्माक्ती उपक्षाहोरदहीहै। 
ध्यान रखिए ! आपके साय वही जाएगा जो आपने अपनी आत्मा के लिए 
कमाया ह । पृण्योपा्जन, साधना, धर्म, जीवनम होगा तव ही वह॒ काम आएगा । 
ससि का भरोसा नहींहं। कव आयु समाप्त हो जाए, कह नहीं सक्ते ! कोई सौदा 
तीलते लटक रहा दै ओर कोई सिगरेट का कश खीचते ठेर होरहाहै। अये दिन 
जपि अपना खो स देख रहै है, फिर भी आप सचेत नहीं हो रहै 
जो साधना कायं है, वह्‌ तुरन्त करिए । क्योकि वड़े पण्य योगसे ही ४.५ 
जीवन का यह अवसर मिलता है। यह मन वहत चंचल है, मन पर नियन्त्रण करना 
केठ्नि टै, लेकिन यदि मने पर नियन्वरण पा लिया तो साधना भी भासान वन 
जाएगी । वीतराग भगवन्तो केः वचनों का एक अंश भी हमारे जीवन मे उत्तर जाए 
ता हमारा जीवन परिवतितं हौ जाएगा । इसके लिए ावश्यकता है- सम्यक साधना 
को, जो मनुप्य जीवनमें ही सम्भव हयो सकती है । यह्‌ जीवन वडा अनमोल है 
यह्‌ वार-वार नहीं मिलने वाला! यदि एक वार रास्ता मिल जाने परभी छोड 
दिया तो वह पूनः भिलने वाला नहीं है । जागृत वनो । पुरुपा पूर्वक निष्काम भाव 
स.साधना कं माग पर अपन दृढ कदम वड़ायो, आपका जीवन सफल वन जाएगा 1 
अपने जीवन के अन्तिम समय में एक चौर अपने पुत्र को. वलाकर .अपनी 
सारी शिक्षादेदेताहै) ` साथमे वह यह्‌ शिक्षाभीदेताहिकि तम इस वातका 
ध्यान रखना कि तुम्हारे कानों में महावीर के शव्द नहीं पड़ । पत्र ने अपने पिताकी 
जज्ञा शिरोधायं कर लीः, क्योकि वहु उसके पिताजी की अन्तिम इच्छाभी थी ओर 
तत्क्षण ही वह्‌ यह्‌ प्रण करलेताहै किमे महावीर की वाणी नहीं सुन्‌ गा! 
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इधर पिता का देद्ावसान हो जाता है भौर पत्र अपना व्यवसाय शुरूकर 
देता है । एक दिन वह्‌ चौरी करके जा रहा होता है, उसी समय महावीर दिखाई 
पते ह, जो विशाल धर्म सभा को अपना अभूत तुल्य सन्देश दे रहे थे । वह्‌ पने 
कानो मे अंगुली लकर तेन दौडता चला जाता है । उघर कुछ सिपाही उसे पकडन 
के लिए पहूंचते हँ 1 वे उसका पीठा करते है, लेकिन वहु वच जाता हे । भागवे-भागते 
उसके पेरोमे कांटा लग जाता है । कांटा निकालने को वह्‌ सकता दै तभी महावीर 
के वचन उसके कानों मे पडते है कि देव कौन होते है ? कहां रहते हँ व जिनके षर 
जमीन प्र नहीं टिकते ओर जिनके शरीर से दु्न्ध नहीं आती है, जो पलक नहीं 
कञपकते है आदि ।कथा विस्तृत है, संसेप मे जभयकरुमार उस चोर को पकड़ने का तीड़ा 
उठते है । उसका पीठा करके वे उपक निवास स्थान का पता लगाते द । उन्होने 
सोचा कि इसे किरी तरह पकडना चाहिए । लेकिन उसे यह्‌ महसूस न हो कि वह 
पकड़ा गया है । जब वह्‌ घर पहु च गया तो उसे राज्य सभाम आमंत्रित किया गर्या। 
उसे पट्रस भोजन कराया गया, अच्छे कपड़े दिए गए ओौर फिर कु नशे की चीज 
दे दी । उसके लिए एक सुसंज्जित कमरे का चयन करके उसे वहां युला दिया गया । 
उसके लिए जिस तरह स्वगं॑मे देवता के लिए अप्सराएं रहती है, उसी तरह उसके 
लिए परिचारिकाएं रखी गयी 1! 


कुछ समय वाद में जब उसका नशा खत्म होता है, तव वहं देखता है कि 
यह्‌ क्या चमत्कार हो गथा । उसने देवा कि कहीं मेरा पुतजैन्म तौ नही हृंजा ट । . 
उधर राजा उससे चोरी कबूल करवाना चाहते हैँ । इसविएु उन परिचारिकामो से 
कते हँ कि जव यह्‌ उॐ तो तुभ यह्‌ कहना कर नाथ } आपने कैत सुकमं किए हं कर 
आपकी सेवा का हमे अवसर मिला ह । 

अचानक ही यह्‌ देखकर उसे महावीर की वाणी जो कि उतने सुनी थी, उसके 
ध्यान मे भाई की देवता के पैर नमीन पर नहीं टिकते, उनके शरीर से दुग्ध नहीं 
यती अर उनकी साला कुम्हलाती नदीं ह । 

तव उसने सोचा कि कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है । फिर उसमे 
सोचा कि मैने महावीर के चन्द शब्द सनै जिसकैकारणही मे बच गया। यदिर्म 
उनकी सम्पूणं वाणी सुन चलू तो मेरा सम्पण जीवन ही वदल जाय । तव वहं कहता 
हे कि भने पिछले जन्स में बहुत पुण्य व सुकमं किए है, जिनसे मुक्तं यह देव योनि 
मिली है । तव राजा सोचता है किं यह्‌ तौ अपने भापको देवता मान रहा है ओर 
कह रहाहै कि पिते जनम के पुण्य योग से मुञ्ञे यह जीवन मिला हं । 

कहने का भाव यह्‌ है कि वीतराग की वाणी हमारे जीवन मे उत्र जये तो 

~ ६1२ जीवन का कल्याण हौ जाए व हमे चरम्‌ सुख कौ प्राति हौ ` सकती दै । वीतः 

` ` नन्त ते कर्म-मृक्ति व कमं साघनाका विष्लेषण किथाहै कि जीव अनन्त 
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छालसे श्रमण कर रहा रहै, जन्म-मरण के चक्कर मे अनादिकाल से भटक रहा है। 
फिर भी हुम जागृत नहीं हो रहै है, सचेत नहीं हो रहै है | 

प्रषनग्याकरण सूत्र में कहा गया हि किं हमारे तीथं करो ने केवल ज्ञानके बाद 
ही उपदेश दिया) लेकिन प्रभ्न यह उस्ताहै कि उन्हयेनेरेसा क्यों किया? 
उनका कल्याण तो हो चका था, किन्तु उन्हे म्म्पु्णे जगत्‌ काकल्याण भी 
अभीष्ट था 

सव्वजग जीव रक्खणं द्यट्व्याए पावंयणं भगवया सुकहियं । 


ध्यान देने योग्य वात यह्‌ हैकिवे मनुष्यो को दुष्करत्योंसे हटाकर सुपथ पर 
लाना चाहते थे । उनका जीवन परोपकार के लिए था, वे स्वार्थी नहीं थे । उन्होने 
सम्यक्‌ दुष्टिसे हमारे जीवन मे अनुकस्पा भरनी चाही ताकि हम जपने जीवन के 
मूल उह्‌श्यो को प्राप्ते कर सकें। उन्ोने जा जीवको उपदे दियारहै, वह संसार 
के ध्राणीसात्रकी रक्षाव कल्याण के लिए दिया । 

आज आवश्यकता है इस वातकी कि उन्होनेहमेनो वीतराग वाणीदीदहं 
हम उसके प्रति श्रद्धा रखें व उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करं, तबही 


हमारे जीवेन का कल्याण होगा व हमारा जीवन सार्थक होगा । 
19812 अगस्त 


““सखम्यम्‌दृष््टि व्यक्ति का जीवन्‌ तन्मव रहित हेमा 
हे । जज लितने तनाव ॐर्‌ संघर्षं पटिलमकलिटले ष्टे 
ह, यह निथ्या दृष्टि के क्ण । ठम शएलित की खल्‌ 
मे बटरः भटक रटे हे, अतिक सधनो मे उदे खोज 
ष्टे ठे, किन्तु वह उनमें कटी नटीं लिली । हम 
अन्तमु खी टोकर सम्यगृदृष्टि बनेंगे तो चिर स्थाई 
शालिति को प्राप्त कर ककर |" 


सम्यग्‌द्ष्टि जीवन 





मयर गयोििियिििियिििविियागियािििनदििवययािकष्िदनािनिकिकिि न ~ न - 





टम सम्यगृद्ष्टि की चर्चा कर रह है। उसके स्वरूप के सम्बन्धमें 
विभिन्न रूपौ ये व्याख्या प्रस्तुत कौ जा रही है । वस्तुतः जो सम्यगृदृष्टि वाला व्यक्ति 
होता दै, वह चिन्तनशील, मननशील होता है । जो अपने जीवन की गहुरारईयो को 
नापने वाला होता है । मनुष्य जड़ जगत्‌ से परे चैनन्थ जगतु की भी थाह लेने चलता 
है । आज मनृष्य ठेसी जगह खडाहै, जहां एक ओर पशुत्व भावना है, वहां 
दरूमरी तर्फ देवत्व भावना है । इन दोनों मे जीवन ञ्लला निरन्तर ऊचा-नीवा होता 
रहता टै । 

कह्ने का तात्प यह है कि जो व्यक्ति सम्यगृद्ष्टि वालादै, जो विवेकवान 
व जागृत हं, उसे वह्‌ पाप नहीं लगेगा, व्योकिं वह उक्ष गलती के लिए पश्चाताप, 
मनन, चिन्तन करेगा । मनुष्यो क्ोजो भी ज्ञान प्राप्त होता है, अधिकांश इन्द्रियों 
दात दही नहीं वरन्‌ मनके द्वारा भी उपलब्ध होताहै)। 


सम्यगूदष्टि को जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही जान कहुलात। है । मिध्या- 
दष्ट के्ञनकोणशस्त्रेकी दण्टिसे अज्ञान कहा गया है। कोई स्प 
सामने विद्यमान दहै, उसे भिथ्यादुष्टि भी देवता है ओर सम्यग्‌दृष्टि भी, परन्तु 


मिथ्यादृष्टि का देखना अज्ञान ओौर सम्यगृदृष्टि का देखना सम्यगृज्ञान है } कहने को 
तो कह रिया जाताहै किएक को अज्ञान व दसरेको न्ञान है, किन्तु इस विभेद 
कत्पना की पृष्ठभूमि में क्या रहस्य है, यह्‌ भी समन्षना होगा 1 

यदि मिथ्यादुष्टि का ज्ञान अक्ञानहैतो उसका सत्यक्याहै? उसकी अहिसा 
क्या महसा है ? उसका चरित्र क्या चरित्र है? मिध्यादुष्टि का आचार अज्ञान 
मूलक है, अतएव वहं सम्थक्‌ भचार नहीं है । चुके मिथ्यादृष्टि की असा सत्यता 
सादि संसार वृद्धिके लिए यास्वार्थं पृतिके लिएदही होती दहै, अतः वे अन्नानकी 
कोटिमेदही आते ह। सम्यगृदष्टि भौर मिथ्यादुष्टि के विचार ओौर आचारमें 
बहुत अन्तर होता है । व्यवहारमे हम देखते ह किं एकेदही कायं के प्रतिं भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों के अलग-अलग विचार होते ह। | 

एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है न्यायाधीश सोचत्ता है, पश्चाताप 
केरताहेकिमेरेद्राराणेसाकायंहोरहाहैकि भिससे हसि हो र्हीहै।क्वा 
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करू ? म इस आसन पर वैठा ह । मून न्याय करना पड़ता है । यदि इसं तरह के 
भावटउसकेदोंतौ उसे उस ह्या का पाप उतना नहीं चगेगा । उधर जो जल्लाद उसे 
फांसी लगा रहादै, वह धी सोचताहैकिरै एेसी नौकरी परद्िकिमैं एक जीव की 
हत्या कर रहा ह । यह नौकरी दी देसी है, सलिए यसा कर.रहा हूँ वरना भँ दा 
कभा नहीं करता । ठेसी भावना उत्पन्न रहती हैतोच्सेभी उस हत्या का पाप नही 
लगता । चेक्रिन जहाँ फांसी लगाई जा रही है, वहां वहुत्र जनता इक्कट्ढी टौ रही 
दै । उनमें से कुष तो यह्‌ बोलते है कि पता नहीं वेचारे के कौनते पापकर्मोका 
उदय हुञा कि उसके जीवनमे जो यह्‌ दिन आया । इसके विपरीतं कृ पेसेभी 
लोग होते हँ जो यह फटते हँ कि फांसी जल्दी लगागो । तीं इसके अन्दर जित्तना. 
पापं फांसी लगाने वाले को नही लगा, जितना पाप फांसी की सजा देने वाले को नहीं 
लगा, उतना केवल देखने वालो मेँ से हत्या का अनुमोदन करते वालो को लगा। 
विचारो-विचार सें भिन्नता से पाप ओौरपुण्यहोता दहै । इसलिए ही.निध्यादृष्टि 
के ज्ञानं को विपरीत ज्ञान कहा जातादहै । कहने कौ तात्प यह हि किं उसके.जनं 
का विपयसि उसकी दृष्टि के विपयसिमेही ह्येता) 
आव्यकरता है-जीवन में सम्थगृद्ष्ट लाने की 1 सभ्यगृदृष्टि का जीवन ही 
तनाव रहित जीवन होताहै भौर वही जीवन को शांतिसं भर सकता हं । आापर्के 
जीवन मेँ पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कई प्रकार कै तनाव दहै, संघप हु.। 
इन संघर्पोकी श्खला निरन्तर वढृतीनारहीरहै! यह्‌ सवदे दस्टादै संस्कारो 
के अभाव के कारण । घर पर अच्छ संस्कार नहीं दिये जते ट इससे-वच्चाम ` 
धार्मिक -संस्कार नहीं आ पाते हैः! विनय का तरीका आपके वच्चो कोः मालूम नही 
है, धमे का स्वरू जानते नहीं भीर हम निकले है शसि की खौजमें रम कहताहं 
परिवार में यदि एक भी संस्कार सम्पन्न व्यक्तिहोताहैतो वह परे धरिवारका ` 
धार्मिक स्मे रंगदेताहै। क # + ॥ 
एक लघूवयी संत गोचरी के किए एकं सेठजीःके धर जातं.ह्‌ः। सठ जा चड़ 
अविनध्री ये, लेकिन सेठी की. पुववधु वहन ही समक्लदार वं विचक्षण ध्री 1 उनकी 
पत्र वधु ने सन्त को भाहार वहराय्रा । संत नव दीक्षित 1 उस शच वधु ने का~ 
"अजे सवार'" अर्यात्‌ अभी तो सवेरा हुधा है । संतत ने-जवाव दिया-- कालन जवणो 
अर्थात्‌ काल कौ नहीं जाना । पता नहीं कव दावत आ न्नाय-जौर गुन्ञं जाना पड़ा: 
संत ने पृछा, “तुम्हारे धर का आचार कंसा हे? ते शत्रव न जता दिया-- 
“पञ्चवट वासी जीसणा'” बर्थात्‌ मेरे वहाँ तो वासी. टै सभी क्ट, जा कृ पूव जनम्‌ 
मे संचित्त-किया था, -उसका उपभोग कर र्हैर, अभी कुभो धमध्यनिरवच्म 
सधना नहं होती दै | | ह 


तव संत ते पृछठा-- 
किता सषे में तुत्ञ पत्ति, करिता वषं मे पूत । 
सुभरो किंता वपम, तुक्ञ घर केवो सूत ॥ 


` पृत्रवधु ने जवावं दिया- 
भाठ वरस मे मुञ्च पति, वारह्‌ वपं मे पूत । 
सूसरो सूले पालणो, मुञ्च पर एवौ सृत ॥ 


सेठजी जो कि पांस ही खड़े वार्तालाप सुन रहे ये । उनकी क्रोधमिति भड्‌ 
उट । संत के जाने के वाद वे अपनी बहू को वहत अविनय से वोत्े--“तुम्ै बिल्कुल 
शमं नहीं भाती ? तुम्द क्या यह भी पता नहीं कि साघु के साय कि तरह से वाते 
की जाती? 

तव वहु वड ही विनय भरे शब्दं मे कह्नी दहै कि पिताजी भापको अगर 
किसी प्रकार की शंका थी तो आपको उसी समय पृछ लेना चाहिए था। खैर भव 
भी कुठ नहीं हुमा है । आप वहं गुरुदेव के पास जाओ ओर उनके सामने नपनी 
शका रौ । वे आपकी शंका का समाधान करगे वे तत्काल ही स्थानक मे गए भौर 
उत्तेजना पूर्वक बोलने लभे कि भप कसे-कंसे साधु रखते हौ, जिनमे तुच्छ कान भी 
नहीं है 1 - 

तय गुल्देव कने दै--“"सेठ जी ! थोडे घान्त हो जारईृए । सभी अपके संशय 
का समाघान हो जाएगा । फिर उन्होने अपने शिष्य को बुलाया भौर उनसे पृछा, 
क्या तुम्‌ इनके घरगयेये ! पुम्दारी वहां किसी से कोई वात हुई ? तव शिष्यने 
रा, हा गुरुरेव ! ओ इनके यहां ग्या धा जौर इनकी पुत्रवधु वहत ही विचक्षण व 
दुदधिमान है । मेरे नत्र दीक्षितं कपड़े देखकर जाना, मे नव दीक्षिते हूं व अल्पवय ह, 
तो उसने कहा कि "अ सवार"? यानि अभी तो आपके जीवन का सवेरा हुभा ह, 
भभी तो मध्यान्ह भौर सायका बाकी द । उसके कटने का यहु अभिप्राय या करि 
भापने ऊपाकालमें ही संयमं ग्रहण वयो किया ?तव मने कहा “कालन जावणोः' 
काल को नहीं जाना । पता नदीं कव बुलावा आ जाय । अतः जितनी जल्दी साधना 
हो जाए उत्तना टी अच्छा है। 

फिर मने सहज ही उससे यह्‌ प्रन कर दिप्राकिं तुम्हरे घर का आचार 
केसा है ? तो उसने कहा--““मुञच घर जीमण वासौ, अर्या त्‌ पूवभव की कमाई, 
प कम चल रहे हं । गभी कोई नयी धर्मं साधना नहीं हो रही है । यदि इस जन्म 
म धरमाराधना होती तो वद्‌ ताजा भोजन कहुलाना । 


उम्न पष्ठने १२ हर एक की उध्र बता्कि समुरतो मभौ पालणेमेंमूल रह 
ह, भर्थात्‌ अभी उन्होने धर्माराधना पुरू नहींकी है । पति भठ वषंसे ही धर्मध्यान 


करने लगे हँ ओर वच्चेमें शुरूसे ही अच्छे संस्कार पड़ ह). इसलिए'उसकी उप्र 
12 वषं कौ बताई । | 

सर्जी की शंका का समाधान हुभा भौर वे अपनी पत्र वधू के बुद्धि कौशल 
वं धार्मिके प्रवृति परे बेहद प्रसन्न हुए ओर उसी समय सेठजी ने धर्ममयं जीवन 
जीने का संकल्प किया | - 

यहु तो' दृष्टान्त मात्र है, लेकिन आप अपने जीवन पर विचार करे किं भापका 
जीवन कितना साधनामे लाह १ हमे क्या करना चाहिए? हमारा क्या उहंश्य 
है ? यह्‌ विचारनेका प्रण्नदहै। हमारा जितना जीवन साधना मे लगा है, वही 
हमारा सार्थक जीवन है, वाकी जीवनतो पशु के समानरहै।जीनेको तो पञु-पक्षीभी ` 
जीते है, फिर हमारे व उनके जीवेन जीनेमें क्या फकं है? यही विचारने का विषयं 
है । यदि आप धमं साधना मे लीन रहैमे तो आपका शेष जीवने सफल वनेगा । 


13 अगस्त, 1987 


टम प्रति दर्च खण्ड एटस्कर स्वतेत्रता द्िवस्त 
मनाने की ॐप्वा्िकता निभ है, लेकिन कया हम 
अन भी पूरी तष्हस्वलंत्र दहो पये हे१ कया हुम 
अर्थक अर सांस्कृतिक गुलामी के मुक्त टे पाये हे 
कया हम र्ननीतिक अनादी फे इन चालक वर्चो मे 
सष्टीय्‌ चिन्न का निर्माण कृष सके हे ? कया हमार 
रष्द्रीय चरित्र दिन पड दिन्‌ ख्येखल टता नही ना 
टा हि 


“क्या हम स्वाधीन हें 


. १ 'िरेगीगीणयगयौकि मि 








जागरणदोप्रकारकाहोताह । द्रव्य जागरण भौर भाव जागरण । द्रव्य 
जागरण का अर्थं है शरीर अथवा भौतिकतल पर जीना । संसार में जितने भी कायं 
होते है हम उनके प्रति सजग रह लेते ह । लेकिन स्वयं की आत्मा के प्रति हम जागृत 
नहीं होते है । इसी कारण वीतराग वाणी ने एकं ही सन्देश-उपदेश दिया है, उह हँ 
भाव जागरण का । मनुष्य, जागृत होओ । तुम कव तक सोते रहोगे ? यहं समय सोने 
कासमय नहींहै। जैसे हम शरीरके प्रति जागृत रहते दै, उसी प्रकारयदि हम 
आत्मा के प्रति भी जागृत रहतो हमारा जीवन सफल बन सकता ह 1 यहं भाव जाग- 
रण ह। 

लेकिन, हम आत्मा के प्रति नहीं, शरीर के प्रति सजग रहते है! यदि ह्मे 
एक मच्छर काट जाएतो हुम किस तरह से विचलित ही जाते है । लेकिन, कभी गह्‌ 
राईसे सोचा कि कषाय, लोभ, लालच, देषके कीटाणुभोंने मिलकर हमारो 
आत्मा को छलनी बना दिया है ? फिर भी हमारा ध्यान उसकी. तरफनहींजातादटै, 
अनन्त कालसे हमारी आटा को कसं रूपी वेड्यों ने जकड रखा है । फिरभीदहम 
अपनी सुरक्षा नदीं कर रेह) हमारी आत्मा अनन्ते कालसे परतन्त्र वनी 
हुई ह । | 

अजं का दिन स्वतन्त्रता दिवसके रूप मे मनाया जाता है! ेकिन वन्धु! 
विचार करो कि क्या वास्तव में स्वतन्त्रता मिल गर्ईदै मेरी दृष्टिसेतौ आपको 
अभी तक पूणं स्वतन्त्रता नहीं मिली है । क्योकि अप भाज भी सांस्कृतिक व आध्या- 
त्मिक दष्टि से स्वतन्त्र नहींदहु। 

आज कुठ गहन अध्ययन करं तो महसूस होगा कि भप पहले की अपेक्षा 

मधिक परतन्त्र है, क्योकि पहले तो भाप केवल शसन को दृष्टिसे ही पिङ्‌ हुए ये, 
लेकिन आज तो-याप जीवन के अनेकं क्षेत्रो में पिष्‌ हृए हैँ 

जज भी हमारे यहां शासन व्‌ शासित कौ खाई गहरी होती जा रही है । जो 
णासन करते हं वे वड्‌ हँ ओर अपनी मनमानी करग्हैहैं भौर जो शासित है, उन्हें 
हेय दुष्ट से देवा जता है । तो बत्तादृए-आप कहां से स्वतन्त्र हुए ? देखा जाए तो 
भाज का प्रत्येक नागरिक भयभीत ह, उसे वाहुर निकलने में ही उर लगता है । 
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जहाँ तक संस्कृति का प्रश्न है, देश आज भी स्वतन्य्र नहीं है । हमरे यहां 
लम्बे समय तक विदेशियों ने शासन किया भौर हम उनसे शासित रदे । इसी कारण 
भारतीय अग्रजो को वष्ट व अपने को हीन समन्नने लगे । इसका परिणाम यहं हुमा 
कि उनका रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा आदि सव कु अच्छा समन्ञा जाने लगी । 
भारतीयों ने इसका अनुकरण किया भौर उसी मे अपना गौरवं समन्ना। इस तरं 
हमारा देश सास्छृतिक दुष्टिसे भी गुलाम हो गया । यद्यपि विदेशियों के जने 
से राजनीतिक गुलामी इर्‌ हो गई, परन्तु सास्छृतिक गुलामी भारतीयों के रगो मं 
प्रवेश केर गयी, वह्‌ भाज तक भी दूर नहीं हौ सकी । जव तक हम सांस्कृतिक वृष्ट 
से स्वतन्त्र नहीं होगे तव तक हम स्वाधीन नहीं हो सक्ते है । 
दूसरा प्रष्न है कि क्या हम आध्यात्मिक दृष्टि से स्वतन्त्र है, अध्यात्मिक 
दृष्टि से स्वतन्यता का अर्थदहै कि क्या हूम शरीर से स्वाधीनहो सके टँ ? यदि णएरीरः 
मन, इन्धियो की दृष्टि से सोच तो श्ञातहोगाकि इस क्षेत्रमें भी हम परत्र ह। 
शरीर से स्वतन्त्र होने का अर्थं यह ह कि शरीर हमारी आज्ञा में रहे, हम जिस तर 
रखना चाहं वहु रहै, लेकिन एेषा नहीं होता है । हमारे न चाहने पर भी रुग्णविस्या 
भा जत्ती है गौर हमारी इच्छा के विपरीत वद्धावस्थाजाजातीहै) भवञप ही 
वतायें किं आप शारीरिक दृष्टि से कैसे आजाद हृए 2 इस तरह जहां हमारा मन ले 
जाता है, हमं जाते है, लेकिन हम जहाँ जाना चाहते हँ वहाँ हमारा मन नहं जाता 


है । इसी तरह इन्द्रियां जो कायं हमसे करवाती रहै, हम करते हँ, लेकिन जो हम 
करना चाहते है, वह्‌ हम नहीं कर पते है ! 
इस प्रकार मन, इच्छया, शरीर आदि सभी दुष्टिसे आप पराधीन ह । भवं 


जाप ही वत्ताइ्ये कि आप कौनसी दष्टि से स्वतन्न है? 
वेया अप सास्करितिक दण्टि से स्वतन्न रह? 
क्या अप आध्यात्मिक दृष्टि से स्वतन्तरदं? 
क्याओआप मन की दष्टिसे स्वतन्वर्ह? 
क्याअपंशरीरकी द्ष्टिसे स्वत्तन्र ह? 
भाओ भारत.की यह्‌ स्थिति दै कि जिसने केवल यहिसा के वल पर स्वतन्त्रता 
पराप्त की, वह्‌ पर्णं रूप से अर्हिसक होता जारहाटहै, हजारो-लाखों टन मास, मठ्क 
की टि, वाहर निर्यात की जाती ह । माज भारतम लाखी की संख्या मेँ लोगों को 
भरपेट भोजन व तन्‌ ठकने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा है । 
वडे ही सीधे ढंग से हम स्वतन्त्रता दिवस मना तेते ह, लेकिन कभी गहराई 
मे नहीं जाते ह कि क्या हम स्वतन्वं ह ? यह सोचने का विपय है, लेकिन साज के 
सानं ते अपने मापको इस कदर व्यस्त कर रखा है कि उसे सोचने का समय ही 
नहीं ह । . 
विष्वं वैत की रिपोटे के अनुसार दुनिया की 5 भरव जनसंख्या मंते क्य 


ठाई अरव की जनसंख्या की भौसत आय 24-30 पैसे प्रतिदिन है । सोचिए इनसे 
उनकी जिस्दगी किस तरह व्यतीत हो रही होगी ? 

किस तरह से मजहव के नाम पर, भाषा वप्रान्तं के नाम पर देश के दुकड़- 
टुकड़े हो गये हैँ ? एक तरफ आये दिन खून की होलियां खेली जा रही दहै मौर दूसरी 
तरफ आप स्वतन्त्रता दिवस मना रहें है, क्या आपको वास्तव मे स्वतन्त्रता प्राप्त है? 
नहीं आप केवल लकीर पीट रहे ह । वास्तविक स्वतन्त्रता से आपको कोई मतलब 
नहीं है । आज मजहूब के नाम पर कितना खुन-खरावा ह रहा है 

जव भारत व पाकिस्तान का विभाजन हृ तव॒ एटवाबाद में एक घटना 
घटी, जिसने समस्त जन समुदाय के मानस पटल को वदल दिया । एक कुतियाव 
एक पित्ला सड़क पार कर रहं थे। सामनेसे एक जीप जाई, वह्‌ कुतिया को कुच- 
लती हुई निकल गई । जब बेचारा पिल्ला कुतिभा का बच्चा अकेला रह गया, वहं 
बुरी तरहसे रो रहा था। वहीं एक पेड पर बन्दरिया रहती थी । उसमे वह्‌ करुणा- 
पूणं दृश्य नहीं देखा गया । वह्‌ नीचे आई भौर उसे पिल्ले को गोदी म उठाकर ऊपर . 
ले गई ! जिन लोगों मे यह्‌ दुष्य देखा उन्हें आश्चर्थं॑हुभा, उन्होने सोचा कि वह उस 
पिल्ले को मार देगी । कुछ व्यक्ति घरकी तों से क्था देखते हैँ किं वह्‌ उसे अपना दृध 
पिलारहीहै। इस पर लोगों ने चिन्तने किया कि हम मजहव के नाम पर कितना 
खुन-खरावा करते हँ गौर यह्‌ वन्दरिया अपने विरोधी जाति के वच्चे का पालन कर 
रही है । यह समाचार द्रत गति से विजली की भांति समस्त शहूर में फल गयां भौर 
इस तरह एक छोटी सी घटना ने पूरे शहर के लोगों के हदय कौ परिवतित ` कर 
दिया । उन्होनि प्रण किया कि अव.हम जाति, घर्म, भाषाकेनाम पर सून-खरावा नहीं 
करेगे  देचिए, उस पशु की संवेदानात्मक भावना को, जिसने अपनी ` जाति को 
भुलाकर एक स्तेहशील माता की भांति अपना समस्तं स्नेह उस वच्चे पर उडल 
दिया 1 | 

` लेकिन, विचारणीय प्रन यहहि कि भाज का मानवती मानव के प्रति भी 

सवेदना नहीं रखता है । यदि एक व्यक्ति सडक पर गिरजाएतो दूसरा उसका 
सहारा वनने के वजाए उक्ष एक धक्का ओरलगादेतादटहै। यह्‌ है ञआजके मानव की 
संवेदनशीलता । । . . 

जिस भारतं को हम सोने की चिड्या कहते थे भौर जहाँ. दरूधव दही की 
नदियां वहती थीं, उस देण की आज क्या हालत हो रही है ? एक मजदूर जो दिन 
भर कड़ी मेहनत करता है, 'उसे भरपेट भोजन ' व तन ढकने.के लिए कपड़ा नहीं मिल 
सहाहं । एेसाक्योहोरहाहै? भारत कोएेसा बनाने वाले कौन हुं ? यंदि हम स्वयं 
ही इस प्रश्न का उत्तर खोजें तो यह्‌ ज्यादा कठिन नही" होगा किं भारत“को ` गरीय 
वनाने वलि भारतकेलोगही हैँ । भारत के अरवों रुपये स्विस वैको मे जमा हो रहै 
हं जिनका कोई उपयोग नहीं हौ रहा है । यदि भारतकेवे रुपये भारतमेआजाए 
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तौ भारत आधिक दृष्टि से सम्पञ्च व भव्म-निर्भर वन जाय । दसी प्रसंग मै एकं 
भग्रज तै कहाहै कि “भारत एकरेसा समीर देण है जहां मरीव लोग निवाप 
करते ह 1" 

भारत में जहा दूध, दही की नदिर्यां सती थी, वां माज तो पानी विक रहा 
हे । शास्परकारो ने कहा है कि पंचम काल ह्वासका काल होगा! चतुरं कालमेंतौ 
मिट्टी कास्वादभी मिश्री की भाति होता धा, लेक्रिन भव तो मिश्रीकास्वादभी 
उतना मीठा नहीं होगा । मौर तो भौर भजसे 50 धर्ष पहूलेषीमें जो महक थी, 
वह्‌ आज नहीं है भौर जो आज है वह्‌ आगे नहीं रहेगी । कारण यह हैकि माज 
भमाना इतना वदल गया है कि नीवसे ही मिनावट शुरू हो जाती ह। 

वषो से बड़े-बड़े नेता स्वतन्त्रता पर भापण देते चले भआ रहै ह मौर कहते ह 
कि आजं का दिन कितना महान्‌ दिन है कि हम स्वतन्त्र हुए हँ । परन्तु जरा मह्‌राई 
से विचार करे कि क्या भाप वास्तव में स्वत्व हु? जव भाप स्वतन्त्रहौ गषुर्हैषो 
भाप वाहूर जाते सरमय पुलिस क्यों ले जाते हैँ ? आपके चारों तरफ धृलिस है भाप 
भाषण दे रहे ह, स्वतन्वता का ? आप कहां से स्वतन्त्र हए ? आप स्वतन्व नहीं हं 1 
यदि साप स्वतन्त्र होत तो आपको किसी काभथ नहीं होता, आप निर्भय होकर 
भाषण देते ¡ इन रक्षा साधनों से नेता लोगो की रक्षातौ हौ जाती है, लेकिन सामान्य 
नागरिक कौ क्या हालत होगी ? यह सोचने का विषय है । मूल में यही आशय हैकि 
जव तक आप देण के प्रति समधित तहीं होगे, देश के प्रति हमारे मन में प्रेम उलन 
नहीं होगा तव तक स्वतन्त्रता दिवस सनाना मात्र एके दिखावा होगा । 

जापान के विकास से आप परिचितं ह । जव हिरोशिमा नागासाकी प्र वम्ब 
गिरे तब वहू पूर्णतया नष्ट हौ गया था, लेकिन कुछ समय वाद वह्‌ एक मह्‌ शक्ति 
के रूप मे उभरकर सामने आया । इसका प्रमूख कारण यह ह कि वहां कं लोग अपने 
देश के प्रति पूर्णरूप से समपित है 1 वहाँ के वच्चे-वच्चे मे देश क प्रति सच्ची श्रद्वा 
है । एक बार एक भारतीय जापान भँ टेन से सफर कर रहा था । उन्हें किसी चस्तु 
करी आवश्यकता थी, लेकिन वहु उन वहां मिली नहीं 1 तव उन्होने वहां की ` बुराई 
कर दी--यह्‌ कमा देश है ? यहा कठ नहीं मिलता । वहीं पर एक जापान का कच्चा 
खडा था, उसने हाथ जोड़कर कहा किमे मापसे विनती करता हूः जापमेरे दैश की 
बुराई न करे, भापको जो चाहिये भँ आपको दे सकता हु । देखिए उस बच्चे के मन 
मे मपने देश के श्रतिः कितना स्नेह है ? लैकिन भारत कौ यह स्थिति है किं यदि भपना 
थोडा सा हित होति समय दैश का वहत बडा महित हो तो कोई फकं ना पड़गा 1 _ 

दोनो. की अंतरंग भावना मे फकं है । व्हा के वच्चे-वच्चे कै मनम दछक 
प्रतिं त्याग, समर्व॑ण की भावना है । वे अपने देश फी बुराई तनिक भी सहन नहीं र 
सकते जवकि भारत के लोग अपनी भक्ति मे लये है, चाहे दश वरवादं क्यो न रह 
जाए । 


49 


मूल बात यही है कि जव तक नाप देश के प्रति वफादार नहीं होगे, तव तक 
देषा की उत्नति नहीं होगी, देश मे कोई परिवतंन नहीं होगा । बाप सिफं॒स्वाधीनता 
की भीपचारिकता निभाते चले जायेगे मेर देश पतन के गतं मे इबता चला जाएगा । 
यदि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ अहिसा, भार्ूचारे व प्रेम का व्थवहारकरेतौ हम 
स्वाधीन हो सकते है, अन्यथा नहीं । ज्ञानीजन तो कहते है कि हमारी आत्माभी 
कर्मों के वन्धन मेँ वन्धी है, जव तक कर्मो का क्षय नहीं होगा, हम स्वाधीन नहीं हौ 
सक्ते हैं । 

भाज देश की वफादारी की क्या कह, परमात्मा के प्रति भी वफादारी नहीं 
रही है । आजतो दृनियामे पैसे की पूजा होती है। वह लोगोंको इतना प्रियहौ 
गया है कि वे उसके लिए धमं, ईमान सब कृ छोड देते हँ । यहां तक कि वे ईश्वर 
को भी अपने कुक्मो मे शामिल करके छोरी-छोटी वातौ में भगवान की सगन्ध खा 
लेते ह । पैसे ने उन्हे इतना अवा बनादियाहै कि वे भगवान कौ सत्य परिधि को 
भी भूल गयेर्ह। एक क्षण पहले वहं उसकी पूजा करता है भौर एक क्षण बाद मे वह्‌ 
उसकी अवज्ञा कर देता ह । यह्‌ है आज के भारतीयों का दृष्टिकोण । 

निष्कपं की भापा मे सास्कृत्तिक दृष्टि से हमे अभी स्वतन्र होना दहै । अग्रज 
गया है, अग्र जीपन नहीं गया । अपनी भाषा, अपना भोजन, अपना पह्न(वा पिष्ठड़पन 
का प्रतीक वन गया ओर पाश्चात्य तौर-तरीका आधुनिकता का दशेन मानाजा रहा 
है । आधिक विषमता ने राजनंतिक स्वतन्त्रता परप्रहार क्ियाहै। स्लोपड़ी की 
परछाई सिकुड रदी है, महल की ऊचारई्‌ विस्तारपारहीहै।देणकौो सम्पदा परर 
सिफं एक वग का नियन्त्रण है । एक तरफ कत्त दूध से नहा रह हँ ओर उन्ह कारों 
मे घूमाया जता है । दूसरी ओर करोडों लोग एक वक्त के भोजनके लिए लाचार 
है । जव तक एक भी व्यक्ति भ्रुवा, एके भीवीमार विना दवाके मर रहा, एकमभी 
सिरविनाषछ्तके जी रहाहै, एक भी तन कपड्‌ के अभावंमं नंगा है, स्वतन्त्रता कां 
जएन मनाना महज विडम्बना है । 

संसारिक स्वतन्त्रता के साथ आध्यात्मिक स्वतन्त्रता कौभी प्राप्त करो} जेब 
तक हम हमारे आन्तरिक शत्र कोघादि पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, जव तक हममे 
आत्म-चेतना का प्रादभवि नहीं होगा तब तक हम स्वाधीन नहीं हौ सकेगे । ज्ञानीजन 
कहते है कि हमारी आत्मा कमं रूपी वेदियों मे जकडी हई है, जव तक हम कर्मो का 
क्षय नहीं करगे तव तक हम स्वाधीन नहीं हो सकते । इसके लिए आवश्यकता है- 
भात्म-चेतना, सम्यक्‌ दुष्टि भाव के जागरण की ! 
15 अगस्त, 19871 


यष न कुष तेरा है न मेधा हे, न टीः यह्‌ धन्‌- 
सर्पनि।यह भोतिकताः की चकाप्यौध या नणे-धिश्तेदारः 
अलितिम छमय मे काथ ऊने वले टे, फिर ऊटंकार/ 
अनिमान किर परः९ कय हम चऋ्छिफ बाट्‌य वस्तुओ 
॥त्यवस्थाञो के प्रति टी कछनग है १ अमा के प्रति हम 
सजग कयो नट? ? 


ग्रहुकार किस पर 


णि 1 सीम गीरेररेे 
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चैतन्य देव को सम्बोधित करते हए कहा गया है कि अनन्त काल की मोह्‌- 
मायाकरोत्थागकर त्‌ जागरृतहो जा क्योकितू. जिस देश में रहता वहदेशतेयः 
नही दै। दज्ञेयहांसे जना होगा, यदि आत्माकीदष्टि से हम विचार करः 
तोहमेम दमम रोगा करि यरा मारा कु नहीं ओरजो ध]:1 भी दिखाई दे रहा 
ट, तह भी.नण्वर टै) 


भाचाराग सूत्र मे भगवान महावीर ने कटा है-हे मनुष्य, तेरा कुछ नहीं है । 
यहां तक किणरीरभी तेरा नहीं है। यदि हम गहराई मे सोचं तौ हमे ज्ञात हीमा 
करि हुम जितने णरीर कै प्रति सजग रहते हँ, उतपे यदि म्मा के प्रति सजग रहें 
तो हमारा कल्याण हो सकता है । हमः स्वयं मे छिपी. हई बहुमूल्य निधि को नहीं 
टटोलते । वाहर में दूसरों को टटोलते ह कि कौन कंसाहै,क्याकररहाहै१. 
इस संसार पे मनुष्य जीवन से वकर कोड श्वौष्ठ ततत्वं नहीं है । वह्‌ श्रेष्ठ 
तत्त्वे आपके हाथ लगा है, उसका उपयोग किस रूपमे करना है, अपि चितन कर । 
वाजारः मे जाते है, तराई खरादनी हैँ तो उसका थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ कर चखेगे कि 
कहीं खारी या कड़वी तो नहीं है? कहने का तात्प है पदार्थो कौ कोमत का 
मूल्यांकन इ सानकेद्ाराही करिया जाता है । पदार्थं स्वयं अपनी कौमत का मूत्या- 
कन नहीं कर सकता । एक हीरे कौ पहचान जौहुगी ही कर सकता है, अन्य के-लिए 
तो यह्‌ साधारण पल्यरही होगा । अप कहते है यह तेरा. है, यहं मेरादै, मगर 
लानीजन कहते ईह--यहां आपका कृ नहीं है । अगर आपका है कछ तो आप जाते 
वक्त अपने साथ -वक्योंनहींले जतिरहं?साथ लजनेकीतो छोर कमी रेसा. 
मोका भी आ जता है जब आपका बेटा आपको धरसे बाहर निकाल देतादटै। यही 
जीवन व्यवहार कौ वात है । यह मेरा-तेरा ही अहंकार का निर्माण करता दै । जिसं 
व्यक्ति के जीवन से अहंकार छूट गया, वह्‌ आगे वद्‌ सकता है । अहंकार विकास ` कीः 
मर्गला है । मनुष्य सोचता हैकफि दमज॑से जमे हुए वसे ही जमे रहैमे, हमार। 
कोई कुछ नहीं विगाडइ सक्त्ता, मगर से व्यक्तिकातो शीघ्र.ही पतन होताहै। ` 
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एक लड़का धा, उसकं माता-पिताकी भल्युहौ गई} बेचारेकोकिषी 
परिवार-रिष्तेदार गलो ने रखा नहीं । मगरपेट को तौ किराया देना ही पडता है, 
अतः उसने भीख मांगना शुरू कर दिया । तव शहर के लोगो ने सोचा किं यह्‌ इस 
तरह से भीख मांगता है, यह्‌ अच्छा नहीं लगता है, क्योकि खानदानी है । भतः रेष 
करते है--रोजाना एक-एक घर की वारी वाघ लेते है, ताकि इस्रको मोजन मिल 
जाए यर एक व्यक्ति परभी भार नहीं प३। 


इस तरह वहु प्रत्येक दिन प्रत्येकं घर में भोजनं करने जाता था । एक दिनं 
एक सेठ के यहां भोजन कौ वारी माई । वह सेठ कौ दुकान पर अकर कटने लगा- 
सेठजी समाज मूञ्षे आपके यहां भोजन करना है, मतः भोजन करा दो, लेकिन 
सेठ ने कोई ध्यान नहीं दिया । वच्चे नै कहा-आर्ज भापकी वारी है, इसलिए भाया 
हुं । मुज्ञ भ्रूख लगी है, अतः मघे भोजन दे दीजिए) वेकिनसेठने फिरभीष्यान 
नहीं दिया । 


वह्‌ वच्चा यद्यपि खानदानी था ओौर स्वाभिमानी भी था, लेकिन परिरि 
तियो ते उपे भिखारी वना दिया था ! उसने कहा-सेठ जी, नहीं दे सक्ते तो कोई 
वात नही, मगर मेरी वात तो सुन चो, वरना गँ समशूया कि आपके कान ही नही 
है । फिर भी सेठ ध्यान नहीं देता ह, तव वह्‌ वच्चा कहता ह-माप सुन नदीं रहे 
है तमो ठीक, मयत्मेरीं तरफदेखतौ लो, वरना मै समन्नूगा की माप्के मिह 
नहीं है। फिर भी सेठ ने कोर ध्यान नहीं दिथा । तव वह्‌ लडका कहता है--आप 
मने यह तो कह दीजिए कि मेरे य से तुस कुछ नहीं मिलेगा । यदि आप नही 
वोलेगे तो मेँ समल्नूगाकि अपके जीभ ही नहीं है । 
इस तरह कच्चा कहता जा रहा है, मगर वह सेठ सुन नहीं रहा था } इधर 
एक साधु उन दोनों का वार्तालाप सुन रहा धा, उसने कहा कि कितनी देर से यहं 
वच्चा रोटी आपसे मांग रहा है गौर भाप ध्यान नहीं दे रहै ह ? तव बह सेठ कहता 
हे-जाओ-नाओ तुम्हारे जैसे मांगने वाले कई भते ईै,.खुद से तो कमाया नहीं जाता ह, 
चले आते है मांगने के लिए । तव साधर कहता है-सेढठ यदि इसमे कमाने कं शक्ति 
होती तो थह तेरे जते निर्दयी सेठ के पात इतनी देर गिडमिडाता नही 1 | 
मनुष्य पैसे के अहंकार मे श्रूल जाता है कि वह्‌ पसा चलती-फिरती छायां 
जो आज यहां है कल दूसरी जगह भी जा सकता है, लेकिन वे मय के उनार- 
चढ़ाव.को भरल जति हु । -  , 
वावाजी सेठजी से कहत ह--““सेठजी, दतना अहंकार जच्छ नहा ध । 
यह्‌ वशा आपके साथ जाने वाला नहीं है 1“ तो सेठ कता है ङि ' "मुदे उपदेश देने 
की आवश्यकता नीं है, चले जाभो यहां से! मेरा समय वरवादं मत कृते । तव उस 
_ साधु नै वच्चे से कठा-- विटा यहां कहा मांगने आ गये तुम, यह्‌ इ छान वहा, हैवान 
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है ।" बच्चा भी वहां से चला गया भौर वावाजी भी मठे चले ग्ये । बाबाजी ने 
यह्‌ निणेय कर लिया कि इसका अहंकार नष्ट करके इसे सुपथ पर लाना है 


वावाजी मठ में जाकर साधना करने लगे, मगर उनका मन साधना मे नहीं 
लगा । रह-रह कर वह सेठ ही ध्यान मे आता है । बाबाजी ने उप्त सेठकी सम्पूण 
दिनचर्या का पता लगाया कि सेठ कब उठता है ? क्या करताङ्ै? कहां जाताहं? 
कव जाता है ? क्ब आता है? फिर बावा जी को यह भी पता चल गया कि यहं 
4 वजे उठकर नदी पर जाता है ओर फिर 2 षष्टे बाद वापस्न अता है। बाबाजी 
के पास वैक्रिय लब्धि थी । उससेवे चाहे जै्ारूप वना सत्ते थे। दूसरे दिन 
वावाजी ने छिपकर देखा कि सेठ नदी पर जा रहे हँ भौर कछ भगे निकल गये है 
तव॒ उन्होनि सेठजी का हबहु रूप बना लिण ओर घर गया । तव लढ्कों ने कटा- 
पिताजी आज इननी जल्दी कंसे आ गये ?" तो रूपधारी सेठ ने कहा कि आज मेने 
देखा कि मेरे जैसा ही वहुरुपिया जा रहा है । मैने सोचा यह्‌ घर में नहीं चला जाये, 
इसलिए मेँ तुरन्त लौट आया । 

उधर असली सेठजी जव नदी पर से भये तो उस बहुरुपिये ने उन्हे दूर से. 
दख लिया ओर कहने लग, कि देखो, वह बहुरुपिया आ रहा है भौर उसने हुवहू मेरा 
ही रूप वना रखा है । जव सेठ धर अध्या तो लडके उसे घक्के मारने लगे भौर कटने 
लगे कि कहां घुस रहा है? निकल जा यहाँ से! फिर उन्होने उसे धक्के मारकर 
वाहूर कर दिया । तव सेठ कहता है कि तुम यह्‌ क्याकरर रहै होशर्मैतौ तुम्हारा . 
पिताहं । तव वै कहते ईै-- “पितता वनना, कितना आसान है, बहुरुपिये ? अपनी 
खैरियत चाहता है तो तुरन्त निकल जा, वरना हालत वहुत खराब हो जाएगी । मेरे 
पिताजी तौ अन्दर वेठेहैं। 

कल तक जो सेठ अहंकार मे भरा हुमा था. वहु आज दर दर की टेकरे 
खाने के लिए मजवृर हो रहा था । वह स्वरथं यह सोच रहाथाकरि कलतो मँ भपने 
भापको घन कूवैर मानता था ओर भाज लड़को ने ही मूञ्ञे बाहर निकाल दिया हे । 
उस्ने सोचा गवं मूञ्ञे राजा को सहायता लेनी चाहिए । वह्‌ राजा के प्ति जकर .. 
अपनी सारी कहानी सुनाता ह । 


तव राजा ने अपने सिपादहिथों को सदेश दिया “उस वहुरुपिये कौ पङ्ड करं 
ले भाभों ।'' इधर वावाजी को पहले ही परता था कि यह्‌ सव हीने वाला है! उसने 
सेठ के लड़कों को वुलाकर कहा कि तुमने उसे मारपीट करके बाहर कर दिया ह। 
यदि वहू राजा के पास चला जाएगा तव राजा हमे वहां बुला लेगा । वहां तुम कंसे 
पह्‌चानोगें कि असली पितामह्या वह दै? तव लड़कों ने करटा कि हम भापका 
हाय पकड़ कर चलेगे ।*` तव -वावाजी ते कहा-भगरः वे हमें उलट-पुलट कर बेठा 
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देभे तव कैसे पता लगाओोगे ? तव उन्दने कहा-माप ही वताए? ह्मे क्या करना है ? 
तव बावाजी ते पुरानी एक वही मंगाईं जिसमें हिसाब लिखा हमा धा । मौर उसमे 
दो हिसाब भच्छी तर्‌ सै याद कर सिये, फिर उन्होने उन लङ्क से कहा कि यदि 
दे राजा पहचान करने के लिए कट तो तुम कहना फि हम जो दो प्रष्न करगे 
उनका उत्तर वता देगा वहीं हमारा असली पिता हीमा | 

प्ल प्रन आज सै 10 वपं पहले हृभारे वड़े भाई की शादी हू उसमें 
कितना खर्च लगा? | | 


दूसरा प्रष्नं फ आज से 12 वपं पहले हमारा मकान वना उसमें कितना 
ख्चांलगा 2... | [र 
 . लड्कों ने कटा--टीक है पिताजी । 
इधर राजा के बुलाने पर वह्‌ वावाजीः सज दरवार | 
उनके साथ गये । राजा ने उन्दैँ पुछठा-व्रतायो तुम्हारा असली पिता कौन है 1. 
राजा ने दोनों को उलट-पुनट कर वैढा दिया । लड़क ने कहा कि. दोनो का एक सी 
णक्रल दै, अतः हम नहीं पहचान सक्ते हैँ ? लेकिन इम दो सवान क सगे, जो भी उन 
दोनो सवालों फा जवावदेदेगेवे ही हमारे असली पिता होगे। 
व राजा ने काष्टां यह्‌ ठीक हे । पृष्ठा तुम इन दोनो से। 
लड़को ने पहले 7. तय दोनों सवाल पूरे । असली सेठ.कोतो याद्या नही, 
वयोकि उन्हं याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इसलिए वह्‌ निस्तर हो गये । 
लेकिन वावाजी याद कर के आये.ये, अतः उत्तर दे दिया । जसली सेठ को धक्के 
मारकर. बाहर निकाल दिवा ओर वावाजी को घर भेज दिया). 
वाप्राजीकोतो एश के चक्कर मेँ पड़ना नदीं था, उन्हे तो सेठ को सवक 
सिखाना था जो उन्होने सिखा दिया । अव वे पुनः भेपन. ५ठ परर पुंव गये । इधर 
वह सेठ सोचने लगा-कदां जाऊ ?.यदि घर पर जाञ्या तो लंङके धक्करे मारकर 
निकाल देगे । तभी उन्हें ध्यान शथाङरिकल्‌ जो वावाजी सजे मिले, उन्होने मुष 
शिक्षाभीदी थी, लेकिन मैने उनष्ा भी तिरस्कार कर दिप्रा। ओर्‌ अजदी मेरी 
वह्‌ दघरा हो गयी दहै! उमरने सोचा किमुन तौ उन वावाजौ की शरण मेह जतः 
चाहिप । 
उतत्रे वावाजी के माश्चन पर जाकर उन्हं विधिवत वेदन किरा ओर कहा-- 
"अव मै आपकी शरण भावा हँ । भापक्रा शिष्य वनना चाहता हूं! `>. वावाजी नं 
कहा -मृन्े तुम्हारे जसा धिप्य नदीं चादिपए 1 तवसेठ नं कटा--गुरदेव आप मेरी 
निल की बातों पर नहीं जायें । मै कल की धटनाकते चिण्‌ शमिन्दा ठे । मेरेवेर्येने 
मुञ्चे घर ते निकाल दिया, तव मुने महसूस हभा कि अहंकार कर्ने वाचा कीघ्रदही 
वनाश कोप्राप्त-करपा है । माखिरमें वावराजी ने कहा--“नागो, अव तुम तुम्हारे 
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वेटे बाहर नदी निकालेगे । यह्‌ सव तो भेरी ही भायाथी भौर यह सब ममैही 
किया था, तुम्हे सद्वुद्धि देने के लिए ।'” तव सेठ ने कहा--“गुरुदेव, मै अभी धर 
जाकर बही-खते लाता ह कि मेरी कितनी सम्पत्ति है गीर उसमे से आधी सम्पत्ति 
दान के लिए अभी निकाल दुगा । वावाजी ते कहा- "तुम्हारी जसी मर्जीदहो वैसा 
करो ।"' 

जिस अहंकार में हम सव कु भ्रूल जाते है, सत्य को टुकरा देते ह, उसका 
क्या परिणाम निकल सकता है -यह्‌ जरा सोचे का विषय दै । हम यदि सत्यको 
गुरूभेही स्वीकार करलेंतो हमारे जीवन में इस प्रकार कौ चि पमताएु' उत्पन्नही 
नहीं हो । इस्के लिए ही आपको संदे दिये जाते ह । भप अपनी बात्मा की आवाज 
को समक्षे सौर उसीके द्वारा वताये गये मागं का चयन कर । 
17 अगस्त, 1987 
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मरी अपमा अनादि कल रे खोई हई टे । 
निथ्यात्व्‌, मोह ॐ अक्न-लिद्रप कए अवस्ण हमष्ट) 
अत्मा पर छाय हु टहे। नब टमी अपमा में 
न्णगुति ॐ नाएगी, तव हमे अपने अॐअतदटंग शत्र 
दिखाई देने लगेगे कि डन्टने दमैः भीत की अघमा, 
के केरे दूषित कर रखा हे? | 


पै 





श्ल्व-ज्ममरसष 
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विष्व मे जितने भी लोकोत्तर पुरुष हुए» महात्मा हुए, उन्होनि हमे जागृति 
का सन्देणदियादहै । हमारे देण में तस्करो, लुटेरों काजाल विष्ठा हूभा दहै । यदि हम 
इनके प्रति सजग नहीं होगेतोवे हमे ओर हमारेदेश को वरवाद कर देगे। यदि 
हम इनके प्रति सजग रहेगे तो ये हमारा कुठ नहीं बिगाड़ सकंगे । इसी तरह हमारी 
चेतना पर भी अनेकं कषाय, लोभ, लालच पी तस्करो, लुटेरों ने अपनी समस्त 
शक्ति लगाकर हमारी अत्मा को दवोच रखा है । लेकिन यदि हुम उनके प्रतिं सजग 
हो जाएुतो वे स्वथं ही अपने आप पराजित हो सक्ते ह । इसलिए आवश्यकता है ` 
भस्माके जागरण कौ । आत्म-जागरणसे ही हम अपने भीतरके लुटरों पर्‌ विजय 
प्राप्त कर सक्ते हू । 

हमारी धात्मा अनादिकालसे सोई हुई है । भिध्यात्व, मोह ओर अज्ञन- 
निद्रा का अव्रण हमारी अत्मा पर छाया हुआ । जब हमारी अत्मा मे जागृति 
भा जाएगी, तक हमे अपने अंतरंग शत्र दिखाई देन लगेगे कि इन्टोने हमारे भीतर क 
आत्मा को कंते दूषित्त केर राह ? 

ज्ञानीजन कहत हँ कि जब हमारे में आत्म-जागरण का प्रादुभवि होगा, जव 
हम सतकं होगे, तव हये ज्ञात होगा कि हम अपना अमूल्य समय खो रहै ह । हमार 
वहुत से कायं भाव-निद्रा के कार्यं हं । बहत से रेमे निभित्त वनते हँ कि चेतना को 
लटका लगता हँ ओर व्यक्ति जागत हो जाता है । लेकिन, यह्‌ क्षमता भी हर इसान 
की नहीं होती । हर एक के सोचने का अलग-अलग ढंग होता हे। 

राजस्थान में एक्‌ ग्राम सिरोही दहै । वहां जेन लोग बहुत ह । लेकिनवे , 
मूर्तिपूजक द एक वार वहां साघुओों का चातुमसि हभ । सर्दी कासमयथा । एक युवक 
वहां प्रातः कलि साधना में वैठा थां ओौर उसने शाल ओद्‌ रखी धी । प्रातःकाल सभी 
गुठमदृाराजके दर््नाथं आए । एकर युवतीने गूर महाराजको वन्दना करके, जो युवक 
साधनामेवडाथा उसेभी उसी तरह से वंदना करदी । वंदना करने के पश्चातु 
उसे युवक ने अपनी वृष्टि ऊपर उठाई तो उधर उ युवती ने भी ऊपर दृष्टि उठाई। 
उन्होने आपस मं एक-दूसरे को देखा, तो आश्रयं चकित हौ गये-भौरः सोचने: लगे .. 
कि गजव हौ गया, क्योकि उप्त दिन ही उस युवक व उस्र युवती का पाणिग्रहण हीने 
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वाला था । लेकिन उसने तो उसे गुरु मानकर वन्दना करली भी, गतः वहु उसे 
शादी किस तरह केरती ? इप्त तरह वह्‌ किसी दूसरे से भी शादी नहीं कर सकती धी 
क्योकि उसने पहुले उसे पति रूपमे स्वीकार करनलिया था! अतः उसने तत्काल 
निणेय लिया किमतो साध्वी बन्‌ गी । यह्‌ सत्य घटना है। 

देखिए, जागरण का क्या नि मित्त बनता है, किं एक छोटी-सी घटना ने एकं 
युवती के जीवन को वदल दिया । लेकिन, यह्‌ गण भी सभी मेँ नहीं होता । जिनकी 
भात्मा जागृत होती है, उन्हीं के लिए निमित्त उपादेय वनते है ओर उनके जीवन को 
बदल देते ह । यद्यपि जीवन मे अनेक निमित्त वनते है, लेकिन हम उन्हे रहण नहीं 
केरपातेदहैं। 

आचारांग सूत्रम कहा गया है- 

"ने आसवा तं परिसका ! ने परिसवा ते आसवा" 

अ्थात्‌-जो बन्धन के रस्तेहै,वेही मुक्ति के रस्तेर्है। यदि हम चाह तो 
उनके द्वारा अपने जीवन को बदल सकते है } 

प्रत्येक व्यक्ति के सोचने का अपना-जपना जलम-अलग ढंग होत्ता है) एक 
ही वात को व्यक्ति भित्न-भिन्न तरीके से सोचता है । मिथ्या दुष्टि संवर की प्रवृति 
कोभी आश्चव वनादेती है ओर सम्यग्‌ दष्टि उसी विषय को संवर के रूप मे-कम- 
मक्तिके ङ्पमें परिणत क्ररलेती ह) इस सन्रमं में आचये भशत्न्‌ करद्‌ वार एक 
कथा फरमाया करते रह! वही एेतिहास्िक-घटना म भापके समक्न रख रहा 

एके पंडित जी राजा-को हमेशा भागवत्‌ कथा सुनाया करते थे! राजा 
उन्हे प्रत्येक दिन एक मृहृर दिया करते ये । लेकिन मचानक ही उन पडत जी को 
नाहर जने के लिए शादी का निमन्त्रण आ गया । वैचारे बड़ी दुविधा में पड गये। 
क्या करे, अगर न.जाएं तौ सम्बन्ध टट्ने का भय भौरजाएः तो एक मुहर मेँकमी 
पड़ जाए । वे वहत चिन्तित हो रहै थे । उनके पुत्र ने ग्रह देखा तो पूषछा--“पिताजी 
भप इतनी तचन्ता क्यौ कर रहै ह? मैने भीतो चिक्षाप्राप्तकी है, उसका भी ती 
कोई उपयोग है, आप वतादये किस वजह से आप परेणान हो रहै ह ?* तव पंडित 
जी ते कहा-“वेटा वहू कास तेरेकव्णका नहीं है", तो वेटा कहता है कि “आव 
वताभो तो सही, क्या करना है 2 पंडित जी ने केहा कि “याजा को भागवत्‌ 
सुनानी है 1" पुत्र ने कह्‌--्टीकहै पिताजी, मै सुना द्रुमा 1 दूसरे दिन वह्‌ 
लडका प्रातः काल उठकर राना के पास जाताहै ओर उरन्ह भागवत्‌ सुनाने की 
तयारी कर्ता है । वह्‌ उन्हँं एक श्लोक सुनाता है- - 

तिलसपंपमात्रं च, यो नरो मासं भक्षति । 
स नरो नरक यात्ति, यर्विच्चन्द्र दिवाकरौ ॥ 


इस श्लोक का अथं उसने राजा को सही-सही वता दिया कि सौ तिलव 


सरसो के दाने लितना भी मांस खातादहै, वह्‌ नरकमेजाताटहै आौर तने तक नरक 
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मे रहता है, जव तक सूर्य॑-चन्द्रमा चमकते हँ । तव राजा अति-क्रोधित होकर कहता 
है किं इसके सभी पौथी-पत्र बाहर फक दो भौर इसे पकड़ कर बाहर निकाल दो! 
तव वह्‌ लङ्का वोना-है राजन्‌ ! अभी तौर्मैने भरं बताना प्रारम्भ किया है, अभी 
तो ओर अथं बताना है । आप यह्‌ क्याकर रहै ह ? "तब राजा कहता है--““मेने 
वहूत मुन लिया, मृञ्ञे अव कुछ नहीं सुनना, क्योकि तुम कहते हो कि जिसने एक 
तिल वसरसोंके दाने जितना भी मांस खाया दै, वह्‌ नरकमें जाएगा । भने तो बहुत 
मांस खाया दहै, अतः मेरी नरक तो निश्चित है, फिर मँ क्यों एक सोने की मुद्रा 
खराव करू ? मने तो यह वहतं सुन ली, अव ओर सुनना नहीं चाहता 1'' वह्‌ 
वेचारा आ गधा । कुछ दिनों वाद उसके पिताजी आए ओर पूछने लगे--“बेटा, काम 
अच्छी तरह चल रहा है ९ वेटा कहता है-""पिताजी मतो गया था। मेने उन्द 
एक श्लोक ही सुनाया तव ही वे नाराज हयो गये गौर कह्ने लगे-“मेने तो वहत 
मांस खाया है; मेरी तो अव नरक निश्चित है । अतः भव मृश्च नहीं सुना भागवत्‌ । 
अवमे क्यों एक सोने की मृहुर खराव करू ओर एेसा कहकर उष्टोने मुले वापिस 
भेज दिय । “पिताजी ने अपना माथा ठोक लिया-'' अरे मूखं, तूने यहु क्या किया? 
राजा को नाराज कर दिया । अवतो हमारी जीविकराही चली जाएगी । वहु दूसरे 
दिनि राजाकेपासगग्रातो राजा ने कहा-“हुमने तो भागवत्‌ बहते सुन ली। अब 
हमे नहीं सुनना है । तुम चले जाओ 1'* पंडित बहुत अनुनय-विनय करता है-' 
राजन्‌ एक दिन ही भौर सुन लो चाहे बादमें न सुनना। राजा कहूतादहै-चलो 
ठीक है, इतने दिन सुनी है तो अव ओर एक दिन सही ।** पंडित वही श्लोक पदता 
है, तौ राजा कहता है--“यही श्लोक मृङ्ञे तुम्हारे पत्र ने सुनाया था। उसने कहा करि 
जिसने तिल व सरसोंके दाने जितनाभी मांसखाया रहै, वह नरकं में जाएगा | 
तव पंडित जी कहते है कि"° राजन्‌ ! इसका यह अर्थं है किं जिसने तिल व सरसो 
जितना मासि खाया है वही नरक में जाएगा, जिसने ज्यादा खाया है उसका कुछ नहीं 
होगा । राजन्‌ ! आपने तौ वहतं खाया है, अतः भाप नरक में नहीं जाएगें ।' तव 
राजा खुश हो जता ओर पृछ्तादै कि “मतो नरकमे नहीं जाङऊ्गान ? क्योकि 
मेने तो बहुत मांस खाया है ।'* तो पंडित जी कहते ह-नहीं, राजन्‌ । आपको. कुछ. . 
नहीं होगा । राजा खुश होकर उमे एक मुहरदेदेतेै\ इस प्रकार पुनः उसकी 
मुहर शुरू टो जाती हि । 
देखिए, सोचने-समञ्जने का ठंग किस तरह दो रूपों में परिवत्तित हौ गय। है । 
एक ने उस्रका किस तरह अथं वताया ओर दृसरेने उसी का किस तरह अर्थं वताया 
है ? किस तरह से सके सोचने के अलग-अलग तरीके होते है ? 
एके वार उदयपुर के महाराणा गही पर आपीन थै । उनकी आंखों में शल 
चलने लग गई । बहुत इलाज कराया मगर कोई लाभ नहीं हा । अंत मे एक वैय 
ने कहा किं महाराज, कल मँ दवाई बनाकर लारडगा | उमने एक जीवित कवूतर 
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वाला था। लेकिन उसने तो उसे गुरु मानकर वन्दना कर ली थी, भतः वहु उससे 
शादी कि तरह्‌ करती ? इस तरह वह्‌ किसी द्सरे से भी शादी नहीं कर सक्ती थी 
क्योकि उसने पहूते उसे पति रूपमे स्वीकारकरलिया था। अतः उसने तत्काल 
निणेय लियाकि्मतो साध्वी वन्‌ गी । यहु सत्य घटना है। 
देखिए, जागरण का क्या रि मित्त वनता है, किं एक छोटी-सी घटना ने एक 
युवती के जीवन को वदल दिया । लेकिन, यहु गरुणभी सभी में नहीं हता । जिनकी 
मात्मा जागृत होती टै, उन्दी के लिए निमित्त उपादेय वनते हँ ओर उनके जीवनको 
वदल देते ह । यद्यपि जीवन में भनक निमित्त वनते हु लेकिन हम उन्हं ग्रहण नहीं 
कृर पतेर्हू। 
चारांग सूत्रम कहा गया है- 
“जे आसवा ते परिसवा । जे परिसरवा ते भासवा'' 
भयत्‌--जो वन्धन के रस्तेर्हुःवेही मुक्तिः के रास्ते । यदि हुम चाहं तौ 
उनके हारा सपने जीवन को वदल सक्ते ह 
रतयेक व्यक्ति के सोचने करा अपना-अपना अलग-अलग ढंग होता है। एक 
ही वाति को व्यक्ति भिन्न-भिच्न तरीके से सोचता । मिथ्यादृष्टि संवर कौ प्रवृति ` 
को भी आश्वव वनादेती रै भौर सम्यग्‌ द्ष्टि उसी विपयको संवर के रूप मे-कमः 
मुक्तिक रूपमे परिणत करलेती दै । दरस सन्दर्भ मे भचा समतन्‌ कर्द बरार एक 
कथा फरमाया करते दँ । बही टेतिहास्षिक घटना गै आपके समक्ष रव रहा हूं । 
एक पंडित जी राजाको हमेखा भागवत्‌ कथा सुनाया करते थ! राजा : 
उन्हं प्रत्येके दिन एक मुहुर दिया करते थे । लेकिन अचानक ही उन पाडत जी की 
बाहर जाने के लिए शादी का निमन्त्रण आ गया। वेचारे बड़ी दूविधा में पड़ गये। 
क्या करे, अगर न. जाएं तो सम्बन्ध टूटने का भय भौर जाए" तो एक मृहर मेंकमी 
पड़ जाए । वे वहुत चिन्तित हो रहै ये । उनके पुत्र ने यहं देखा तो पष्ठा-““पिताजी 
आप इतनी चिन्ता क्यों कर रहे ह ? मेने भीतो शिक्षाप्राप्तकीदहै, उसका भी तौ 
कोद उपयोग है, आप वताइये किस वजह से आप परेश्नान हो रहै हँ 2" तव पंडित 
जी ने कहा-“वेटां वह काम तेरे वश का नहीं है, तो वेटा कहता है किं “भप 
वतामो तो सही, क्या करना है ° पंडित जी ने कहा कि “राजा को भागवत्‌ 
सूनानी है 1" पुत्र मे कह्‌--्टीक है पिताजी, मँ सुना दुगा। दूसरे दिन वहं 
लडका प्रातः काल उठकर राजा के पास जाताहै ओर उन भागवत्‌ सुनाने कौ 
तयारी कर्ता है। वहु उन्हं एके श्लोकं चुनाता हं | 
तिलसपपमात्रं च, यो नरो मास भक्षति । 
। स नरो नरकं याति, यावच्चनद्र दिवाकरो ॥ 
इस श्लोक का अर्थं उसने राजा को सदही-सही वताः दिया कि जो तिलवं 
सरसों के दाने छितना भी मांस खाता दहै, वह॒ नरक मे जात्ता दहै भौर तब तक नरकं 
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मे रहता है, जव तक सूरयै-चन्द्रमा चमकते हैँ । तब राजा अति-क्रोधित होकर कहता 
है करि इसके सभी पौथी-पत्र बाहर फक दो ओर इसे पकड़ कर वाह्र निकाल दो। 
तव वह्‌ लड़का वोना-है राजन्‌ ! अभी तोर्मैन अथं वताना प्रारम्भ किया रहै, अभी 
तो ओर अथं बताना है । आप यह्‌ क्या कर रहै दँ ? “तब राज्‌ कता है--““मैने 
बहुत भुन लिया, मुञ्च अब कुष नहीं सुनना, क्योकि तुम कहते हो कि जिसने एक 
तिल व सरसों के दाने जितना भी मांस्तखाया दै, वह्‌ नरकमें जाएगा । मेने तो बहुत 
मांस खाया, अतःमेरी नरक तो निश्चित है, फिर मेक्यों एकसोनेको मुद्रा 
खराव करू ¶ मने तो यह बहुत सून ली, अव ओौर सुनना नहीं चाहता 1” वह 
बेचारा आ गथा । कछ दिनों वाद उसके पिताजी आए ओर पृषने लगे--“बेटा, काम 
अच्छी तरह चल रहा है ?"* बेटा कहता दै- “पिताजी मत्तो गया था। मेने उन्हु 
एक श्लोक हौ सुनाया तवदहीवे नाराज हो गये ओौर कहने लगे-“मेने तो बहुत 
मासि खाया है; मेरी तो अव नरकं निश्चित है! अतः भव मुञ्चे नहीं सुर्ना भागवत्‌ । 
अवमे क्यों एक सोने की मुहर खराव करू ओर एेसा कहकर उन्होने मुके वापिस 
भेज दिय । “पिताजी ने अपना माया ठोक लिया-`' अरे मूखं, तूने यह्‌ क्या किया ? 
राजा को नाराज केर दिया । अवतो हमारी जीविकादही चली जाएगी | वह दूसरे 
दिनि राजा के पास गातो राजा ते कहा--“हेमने तो भागवत्‌ हुतं सुन ली । अन 
हमे नहीं सुनना है । तुम चले जाओ ।** पंडित बहुत अनुनय-विनय करता हं-" 
राजन्‌ एक दिन ही ओर सुन लो चाह बादमें न सुनना। राजा कहता है-चलो 
ठीक है, इतने दिन सुनी है तो अव ओौर एक दिन सही ।'” पंडित वही श्लोक पदता 
है, तौ राजा कहता है--““यही श्लोक मूके तुम्हारे पत्र ने सुनाया था। उसने कहाकि 
जिसने तिल व सरसोंके दाने जितनाभी मांसखाया रहै, वहु नरक में जाएगा । 
तव पंडित जी कहते हैँ कि'* राजन्‌ ! इसका यह्‌ अथे है किं जितने तिल व सरसों 
जितना मांस खाया है वही नरक मे जाएगा, जिसने ज्यादा खाया है उसका कुछ नहीं 
होगा । राजन्‌ ! यापने तो बहुत खाया है, अतः भाप नरक में नहीं जाएं ।° तव 
राजा खुश हो जाता ओर पूछता कि भ्मैतो नरक मे नहीं जाऊगान ? क्योकि 
मेने तो वहत मांस खाया है 1* तो पंडित जी कहते ह- नहीं, राजन्‌ । आपको कुछ... 
नहीं होगा । राजा खुश होकर उपे एक मृहरदेदेतेदै.\ इस प्रकार धनः उसकी 
महर शुरू हो जाती है । 
देखिए, सोचने-समञ्षने का दंग किस तरहुदोरूपों में परिवरत्तितिहो गयाहै। 
एक ने उसका फंस तरह अथं वताया ओर द्सरेने उसी का किस तरह्‌ अथं बताया 
दै ? किस तरह से सवके सोचने के अलग-अलग तरीके होते है ? 
एक वार उदयपुर के महाराणा गही पर आसीन यथ । उनकी आंखों में शल 
चलने लग गई । बहुत इलाज कराया मगर कोरर लाभ नहीं हआ । अंतमे एक वद्य 
ने कहा कि महाराज, कल मेँ दवाई बनाकर लागा । उमने एक जीवित कत्रूतर 
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मारकर उसका खून लाकर उससे दवाई्‌ बनाई ओर महाराणा कोलाकर दी! 
महाराणा ने अखे उलदी, उष्ट्‌ बहुत शान्ति मिली) उन्होने पृष्ठाकि यह्‌ 
आपने कंसे वनारई १ यदिआपवता दो तो वहूत व्यक्तियोका भला हो सकताहै? 
उस वद्य ते सव कुछ वता दिया तो महाराणा वेहद नाराज हूए ओर वहां के सभी 
ञ्थोत्तिषियो व पंडितं को चलाकर पृष्ठाकि एक जीवित क्वृत्तरको मारने काक्या 
प्रायश्चित्त टै । सवने चप्पी धारण कर ली, तेकिन राजाने तलवार निकाली भीर 
कहा कि यदि तुम नहीं व्ता्जगेतो मे अभी तुम्हारासिरध्डसे अलयं करदूमा। 
तत्र उन्होनि कंहा कि करवृतर एक सधा व निरीह प्राणी हं । अतः इसकी हत्या ना 
प्राय्रर्चित तो उवलता हृभा शीश्ा पे म उड्लना हाता । महाराणा नं उसी समय 
उवसता हुजा ममं णीजा मंगवाया भौर उसे अपने मुह्‌ में उडेल दिया । | 

देविए. उप्त समयक पाप भोर राजायं को। वे पापकृत्यां से कितने 
भयभीत रहते थे ? पाप का प्रायश्चितं करने के विषं उन्दने अपने प्राणं दे दिषए। 
गरम शीश्ापीनेके कारण हा उक्ष क्छ का नामं स्सिदिया रखा गा । | 

लेकिन, आज के राजा क्याकर रहे हं ? कभी जपने विचार क्ियादहकि 
जी हमारे यटा से वादों ठन मांस बाहुर्‌ जाता है, उसका जन्तिमि चरण स्या होया 
उन मणियींमे सषि कितने दी निरीह व मक प्राणौ होत्ति ठैँ। बताइए, यहं कंसा 
भयंकर पाप अपकर रह हु? यह्‌ न सोचे कि यहु पाप जापको नहं लगरहा) 
इस पापके भागीदार अआपभी रह व्थोकि उन नैत्ताभों को गद्दी पर जाप ही विते 
है गौर किसी न किसी प्रकार व्यवस्था से चड़ हुए हँ । वास्तव मेदेवाजाएु तो 
इन निरीह प्राणियों की आह दही भाज दह्मारे देण की अश्रान्तिका मूल क्रारणहं। 
कसी अद्भूत विडम्बना ह ? जिसमे किसी का कुछ नहीं विशाड़ा, उसे ही खत्म करन 
म तनिक भी भय नहीं खति। 

मल मेवत्तियहदहैकिंहम जो प्रतिदिन कायं करत हुं , उसका चिन्तन्‌-मनन 
फर कि हमने क्याकावं किहं? उनमें कितने उचित ह ? कितने अनूुचितहु? 
कहीं हम किसी पापक हिस्पेदार तो नहीं बन रह? कहीं हमसे ह्त्ितोनहींदही. 
रही ? इस प्रकार के प्रश्न यदि हम अपने आपसेकरेभेतौ हमारी अल्मामे एक 
अद्भूत प्रकाश की ज्योत्ति जगममाचै लगेगी अौर हुम आश्रव कोस्तंवर में वदल दे । 
सात्म-जगरणके हारम हुम परम्‌ आनन्द के ह्वार तक पहु जाएंगे । 
18 अगस्त, 1987 


मैकौन हू ? करे अयाट्‌ ९ मेढे कय 
कत व्य्‌ है मे जन्म, जद ऊर मृत्यु खे किङ प्रकार 
छुटकार पए सकत ह १ विच करे । गम्भीद्धतः पूर्दक 
५, चिन्तन्‌ करने खे शुभ भावो काः उदय हेग, अन्त- 
मु खी/खछग्यग्‌ दृष्टि बनेंगे ॐर्‌ ज्ैवन के परम लक्ष्य 

कोः प्रप्त कर सकेगे । 


ग्रन्तम्‌ खी ग्रात्सा 








वीतराग वाणी का परम्‌ पवित्र उदश्य है किप्रत्येक मनुष्य जागृत हो जाए, 
स्वयंके रूपको समञ्च ले ओर अनादिकाल के दुःख-वन्धनों से मुक्त दो जाए । हम 
ओर आप जानते है कि व्यक्ति साधना इसलिए करता हैकि वहु परमयुख, परम 
शान्ति चाहता है, क्योकि संसारम वह्‌ चारों तरफ दुःखखसे धिराहुजाह। जन्म 
मरण ही दुःखकामूलकारण रहै । वैसे शास्त्रकारों नेचार प्रकार केदुम्बौं का 
उल्लेख किया है- 
जन्सं दुक्खं जरा दुक्खं, 
रोगाणि मरणाणि य| 
भटो दुक्वीं हु संसारो, 
जत्थ किस्सन्ति जन्तुणो ॥ 
--उतराध्ययन सूत्र 
द्न चार दखों में दुःख का मृल हेतु है-जन्म मरण ओर यही संसार परिध्र- 
मणकाकारणमभीदहै। इतदुप्वोसे मूक्तहोनेके लिएही जागरणकी चर्चाकी. 
जारहीटह्‌। 
भी आप नलिसे जागरण कहते ह, वह॒ वास्तव मे जागरण नहींहै। जिस 
दिन हमारी आत्म-चेतना का जागरण होगा, उस दिन हम अन्तमुखी हौ जायेगे । 
शास्त्रकारों ने तीन प्रकार की भात्मा वताई हैं । 
| वाह्य आत्मा, अन्तरात्मा ओर परमात्मा 
जो आत्मा भौतिक सुखो मेँ लीन रहती है भौर उसे ही स्वस्व मान लेती 
दै, उसे बहिरात्मा कहते हँ । इसे मिथ्यादृष्टि आत्मा भी कहते हँ । आचारांग सूत्र यें 
भगवान महावीर ने कहा है-“सुत्ता जमुणी मृणिणोसणा जागरन्ति” जो सोया हुआ 
है" अर्थात्‌ भात्मा के प्रति सजग नहीं ह, वह्‌ अमूनि है-संसारी है अथवा वहिरात्मा ` 
है ओर जो जीव अपने स्वयं के प्रति जागृत होता है, जिसे आत्म-चेतना के कल्याण 
के लिए साधना में रसं आता है, जिस मात्माने जन्म-मरण को सम॑क्च लिया है, वह्‌ ` 
आत्मा अन्तमु खी आत्मा कहलाती है । उसे ही मन्तरात्मा कहते हैँ । अन्तरात्मा कीः 
सवसे मुख्य पहचान है कि वह॒ आत्मा की सत्ता ओर पुनज॑न्म को स्वीकार करता 
है 1 पनजेन्म को सिद्ध करने के लिए हमे कहीं बाहर जाने की आवश्यकतां नहीं 
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हं । जज के मानव मेँ जौ मेरे-तैरे तथा गरीव-अमीर के भेदभाव कौजौ खाईहै 
वह जाजेकी ही स्थितिसे नहींदहये सकती दं । आज विज्ञान भी मानता कि किमी 
भी कायक पीट कारणदहोतादहै। 

कड वार हम देखते ह कि कहीं-कहीं दो संते एक साथ उत्पन्न होती ह । 
उन्हे संभी कुछ समान मिलता है-प्यार, व्यवहार, वातावरण, शिक्षा, सोसायटी एवं 
सुविधाएः जदि सभी कू व्यवस्थाओं के समान होने पर भी एक तौ वहत धनी वन 
जत्ता है ओर एक साधारण व्यक्ति ही रह्‌ जाता है। एक प्रतिभाषा वैज्ञानिक वन 
जता ओर दूसरा बुद्ध रह जताहै। ठसमें वर्तमान का ह्मे कोई कारण दिवाई. 
नही देता । इन सव के पीठे पूनजन्मका ही कौर न कोई कारण .-होताहै। 

जो आत्मा अन्तमुखी अत्मा हती ह, वह यह्‌ चिन्तन मननं करती दह्‌ कि, 
मंकौनहू?कहाँसेजआयाहू? मेरे क्यः करतवय हुं? मँ इन क्तर्व्योके प्रति 
सचेत हो जाऊ ताकि. मृच्धे जन्म-मरणसे द्ृटकारा मिल जाए । इस तरह से अन्त 
मखी आत्मा अपने भापमें रमण करती । 

इसलिए प्रभृनेदह्मे सन्दे्दियाहै किं हम बाह्य आत्मा से ऊपर उठकर 
न्तमुखी हौ जाए तो हमारा जीवन सफल वन जाएगा । जो व्यक्ति इस तरह का 
होगा उसके चारों तरफ सच्चरित्रता भौर नैतिकता का वायुमण्डल होगा। 

40-45 व॑ पूवे की यह एक सत्य घटना है । एक युव्कछथा।वष्ड़ाही 
सत्यनिष्ठ व ईमानदार धा । वृह वम्वई में जीहरी बाजार में जवाहृरण्त की दलाली 
का कायं करता धा । उस युवक की प्रागाणिकता के कारण सेठ उसे लाखो का मात 
देते ये । उ्तकी चारों तरफ प्रशंसा होने लगी । वडे ही व्यवस्थित तरीके से रेह 
अपना कार्यं करता था । अन॑तिकता ओर वेईमानी उससे वहत दुर थी । एक वार 
वहु एक सेठ का माल लेकर वाजार से निकला भौर दसरेसेठकोदेनेकंलिएजा 
रहाथा। - 

रास्ते मे उसे एक सज्जन दिखने वाला व्यक्ति मिला ओर.कटा कि सुं 
सपनी पल्ली के लिए एक हार खरीदना हे। यदि तुम्हे हीरेकी पहचानहोतो 
म्ले चलकर परख करा दो, मँ लेना चाहता हू! तव उस युवक नै कटा करि 
मेरे पास हार दैः तुम देख लो ओर मुञ्च उसके पसे ददो । उसने "वह ह्र उत्त 
व्यक्ति को दिखा दिया ! तव उसने कहा करि चलो तुम घर चल), वह † मे अपनी ` 
पत्नीको भी दिखा दूगाभौर.तुम्हः पैसेभौ बवहींदे दूगा-) उतने कहा--ठक. 
हे भौर वहु उसे. टैक्सी मे.विडाकर ले गया। खार, दादर, कधेरी आदिः कड 
स्टेशन आ गए ओर आखिर मे वह्‌ टैक्सी जंगल की भोर दौड लगी ।. अव उक्त 
युवक को सन्देह होने लगा किमतो कीं फंस गया हु" । यह्‌. कोई गलत भादमी . 
है वह पूता है कि भः तुम भुस कीं ले जा रेह ? तव व्ह व्यक्तिनी 
कि एक डाकू था, उस युवक के सामने पिस्तौल निकाल लेता है. मौर कहता ह 
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कि चुप रहो, वरना म तुम्हे खत्म करद्गा। आखिर टैक्सी जंगलमे एकवहु- 
मंजिली इमारत के पास जाकर रुक गर््। वहु डाक्‌ उक्ष युवक को उ्परले जातादहै 
आर विढठा देता ३ । उस्रसे कहना है-तुम यहां रहना मँ अभी ताहू! वह्‌ डाकू 
चला जाता दै । उह युवक नीचे जताद्वै वहां डाकरुमों कासरदार होता है। वह 
कहता दै तुम नीचे क्यों आए ?" तो उस युवक ने कहा-“पानी पीना दहै ।* उसे 
पानी पिला दिया गया । जव वेह वापस जाने लगातो उसने पहली मंजिल का 
दरवाजा वन्द कर लिया 1 फिर उपर जाकर दुसरी मंजिल का दरवाजा वन्द कर 
लिया, लेकिन किसी को आभास नहीं हा । फिर वह्‌ तीसरी मंजिल पर जाताहै 
उसका दरवाजा भी बन्द करलेताहै। वह जिस कमरे में था उसमें एक रोशनदान 
धा ओौर चारों तरफमुडेरथी। वह्‌ उस मुडेर पर उतर जाताहै। वह सोचता 
है चाहे मरेयाजिए. कुछनकृछतो करना ही होगा । क्योकि नहीं तोमेरी 
हमानदारी व नैतिकता पर कलंक लग जाएगा । वहु सेठ समञ्लेगा किम हार लेकर 
भागगया हु) वैसे भौ यह्‌ डाक्‌ मुभे जिन्दानोछोड्गा नहीं। क्वोंन एकं वार 
रक्षाका प्रयास कर लिया जाए? 


संयोग देखिये फि जिस॑ समय दह ष्यक मरुडेर पर उतस्ताहै, उसीक्षण 
एत अनाजकाटकजा रहाथा। वह्‌ उस्न पर कृदजाता दै जीर वेहोण दही जाता 
है । टक वले ने सोचा कि कोई डाक्‌ उस पर कूद गयादहै। वह एक पारसी वावा 
काट्क था, वह मालिक साथमेंदहीशथा। उन्होने चालक से कहा कि ““ट्से कीं 
रोकनी नहीं) चाल तेज करदो। सीधे जौगेश्वरी धने के पास ले जाकर 
रोकना ।'` टक सीधा जोगेष्वरी थने के पास जाकर रुका । उन्होने थाने में जाकर 
कहा कि मेरे टूकमें कोई उक्‌ कद गयाहै। फिर उस टक पर जाकर दैखतेदहं 
कि एक व्यक्ति वरहो प्रडाहै। वेउसेहोण मेलतेदैँ। ओर पृषछना चाहते दैः 
तव वह कहता है कि आय मघ्धे पहले उस सेठके पास पहुचा दै, भे उसे उसका 
मालदेदू' फिरर्म सव कृष वतादुगा। वे उतेउसरेठके पासले जाते हं । तव 
वह कर्ता हिति सेठजी मै आपका यह्‌ माल नहीं वेच सक।। तो सेठजी उसपे 
कारण पृषते हैँ । वह सारी कहानी सुनादेताहै। उस समय पारसी वावा उसके 
साथ भये थे । जौहरी व पारसी वावा दुक्कै-वरक्के रह गए । उस युवकने पारसी 
वावा का वडा उपकार माना । यदि आपकी टक मेंनहीं गिरता तो म॑ वहीं मर 
जाता । पारसी वावाने कहा किर्मने कु नहीं किया। सव कू भगवान को 
द्च्छा से हुभा है । भगवान का उपकार मानो। जौहरी ने कहा कि तुम्हारी सत्य 
निष्ठा व नेत्िकतानेही तुम्हारी रक्षाकीदहै। 


कहने का तात्पयं यह्‌ ह फिजो व्यक्ति सत्यनिष्ठ, नंतिक, चरित्वान हता 
ठै, उसकी रक्षा उसका मनोवल ही करता! म भापको आत्म जागरण की वात 
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वता राहू करि हम अपनी भत्माके प्रति सजगर हो जाए । हम अपनी साधना 
को त्रिष्काम वनात हए अपने मार्गं पर मरूढ हो जाए" । 

हमारे मन मेँ अनेक भणुभ भावोका समावेश होता है, जिसमे कमं वन्धनं 
होता हे । इसलिए हम सचेत हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि 
दसम तस्करो लुटेरो-सभी विषय विकारो के प्रविष्ट हीने के तौ वहत रास्ते 
मगर निकलने के रास्ते वहत कम हँ । बहुत कम विचा. ही हमारी प्रणा के स्त्रोत 
वनते टँ । मात्मा को षृद्ध व पवित्र वनाने के लिए सामायिक, संवर, निर्जरा ही 
महत्त्वपूणं सोत हैँ । बहुत कम ही रेसी प्रवृत्तियां होती हँजो हमे शुदता की शिक्षा 
देती है । इसका प्रमुख कारण है कि हम सोये हुए है, जागृत नहीं है भावश्यकता 
ठं अयने दृष्टिकोण को परिवतित कर अपने जीवन सें परित्रतन लानैकी। यदि 
हम वीतराग दारा वताये गए मार्गे पर्‌ चतेगे तौ हम निश्चय ही जागृत हो 
जाएंगे 1 वह्‌ जागृति हमें जन्म-मरण से मुक्तं कर देगी । वह युवक व्यवहार के तल 
पर्‌ चरित्रशीलल वना-- नैतिक दृष्टि से जागृत हमा तो उसका प्रभाव सर्वत्र पड़ा। 
उको प्रामाणिकता ने उसे वहत॒ आगे बढा दिया, ऊश्वा उछा दिध यदि दहूम 
अत्माक्रौ दृष्टिसे थोड़भीजागृतदहौजाएः तो कर्म वन्धनङे द्वारो से वेचकर 
जन्म-मरण फ मुक्त होने में कोई विलम्ब नहीं लगेगा । 


19 अगस्त, 1987 


श्रष्ठ काटी अपश्च दे सेठ । निर मनुष्य में 
सत्यनिष्ठ, ईमानदार, नेतिकत, पलोपकार ऊअर्पदि 
की भग्वन्ए्टः ट, वटी श्रेष्ठ दे, अन्यथा वह श्रष्ठ 
(कछेठ) कटलाने का ठकदढ नटी हे । आज कितने श्री 
सम्पन्न लेग इख कोप्टिमे अपरे टै? 
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श्र ष्ठता को पहिचान 








यह्‌ सवं विदित है कि संसार के समस्त प्राणियों मे मानव जीवनदही भ्रष्ठ 
है । संसारके जितने प्राणी ह वे सभी साधना नहीं कर सकते हैँ । यहां तके देवता भी 
साधना करने में मनुष््र की तरह स्वतन्त्रनहींदहै। इस दृष्टिमे संसारके समस्त 
प्राणियों मे मानव जीवन ही सर्वश्रष्ठदहै। 

लेकिन साथमे यह्‌ प्रए्न उर्ताहै कि मानव जीवन को ही इतना श्रष्ठ क्यो 
माना गय। है, जबकि वह तो कोई आश्चयं चकित करने वाला कायं नहीं करता? 
शास्तरकारो ने भी मानव्र जीवन को अनिदुलेभ व श्रेष्ठतम मानाहे। 

मानव जीवन की श्रेष्ठता करा आगमिक अधारतो यही दहै कि इसके आधार 
पर मुक्ति साधना कीज सक्रनीदहै। ओर यह्‌ अनन्त पण्यो के संयोगसे 
पाप्त होता दै । आत्माके परिपूणं विक्रास तक पहुचनेका मानवीयतन ही एक 
साघन है । | 

जिन्होने अपने स्वह्प की पूर्णता को प्राप्त करलिथारहै, वे संसारसे मक्त 
चूके हं, ओर उन्हँं सच्चा सुख प्राप्त हौ जाता है । फिर भी मानव जीवन किस तरह 
सेश्वष्ठ रहि, रह्‌ गहन विचार का विषय है । क्या यह्‌ आत्मा रक्षणकी दुष्टिसे श्रेष्ठ 
है१यास्वार्धकी दुष्टिसेश्रेष्ठहै या परोपकारकी दृष्टि सेश्रष्ठहै? यदिहम 
इन प्रश्नो का प्तमाधान प्राप्त करे तो हमें यह्‌ ज्ञात होगा कि यह मानवही एकंरेसा 
प्राणी दै जो कि अपने लक्ष्य को प्रान्तं केर सकता है । 


पणं लक्ष्य प्राप्तं करना जीवं मात्र का उहेष्यटहै। लेकिन यह्‌ लक्ष्य उसी 
व्यक्ति को प्राप्त होसक्ता है जो किं दीधं दुष्टि रखता हो, जिसका लक्ष्य 
प्राणी मात्र का सहयोग करना है। तवही मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ कहुलाएगा, अन्यथा 
वह्‌ भ्र ष्ठतम कटलने का अधिकारी नहींहौभा। सदि सामाजिक दुष्टि.से.मानव- 
जीवन कोश्रंष्ठ माना जाय तो मधुमक्रिखयां भी अपने जीवन क्रम को वड़े व्यवस्थित 
ढंग से चलाती है, उनमें सभी का अलग अलग कार्य क्षेत्र निर्धारण किया हुआ है। 
कोई छत्ता बनती रहै, कोष घर की देखभाल करती है गौर कोई सफाई करती 
है । इस तरह उनक। जो जीवनःक्रम है, वह्‌ वड़ा ही व्यवस्थित है 1 अतः पारिवारिक 
या सामाजिक दृष्टिसे तो उनका जीवन भाजके मानवसेश्रेष्ठदही सिद्ध होमा । 
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अतः हमारे मन में यह होना चाहिए कि हम कितना सत्काये कर सकते ह ! 
मौर हमे क्या करना चाहिए ? हेम कितना द्रो के लिए सहयोग कर सक्ते ! 
मरुष्यही एकटेसाप्राणी दहै जो चाहे वह कर्यं कर सकता है भौर अपनी गति को 
सुधार सकता है । 
लेकिन आज के मनृष्य को इसे सन्दभं मे कोई ज्ञान नहीं है । उसे नहीं पता 
किं मूञ्े भत्म-साधना हेतु क्या करना चाहिए ? मेरा क्या उद्‌श्य है ? 
जीव स्थाई एवं पूणं सुख की प्राप्ति के लिए तरसता है । ` लेकिन फिर भी. ` 
वहं दुःखो के जाल मेँ उलज्ञा हज है 1- इसका प्रमुख -कारण .उसकी अल्लानता हं ) 
अज्ञान की तीव्रता के कारण उसे आत्म जागरण का आभास नहीं होता ह । वह्‌ बाह्य 
पदार्थोमेंदही सुख की खोज करता दहै । उसे अपने अतरग का कोई भान नहीं-स्ट्ता ।: 
लेकिन जव अज्ञान कुष्ठ कम होने लगता है तो उसे आभास होता है कि वाह्य पदार्था 
मं वास्तविक सुख प्राप्त नर्ही होता है। 
लेकिन आज ॐ युग से बहुत कम इन्सान देसे होगे जो इसके महत्व को समञ्च 
भौर भपने जीवन मे अपनाने का प्रयास करें । 
एक उालफिन मछली तालाव मे रहती थी 1 वहां.एक भग्र ज. भाता हं । वहं 
मछली किनारे पर आ जाती है भौर उसे उस अंग्रेज से स्नेहो जातता है । एक दिन, 
वह॒ अंग्रेज नहीं आता है, वह डालफिन मछली उसका इन्तजार करती है, दूसरे दित 
वह फि? आती है, लेकिन दूसरे दिन भी वह अग्रज नहीं माता है । फिर तीसरे.दिन 
वह मछली ऊपर भाती है ! . नैकिन उस दिन भी वह अप्रज नहींमातादहै ततौ वहं 
मछली उसके विरह भ प्राण त्याग देती है। चौथे दिन जव वह अग्रज आताहैतौ 
देखेता है कि उसने अपने प्राण व्याग दिए है । | 
देखिए, उस जानवर के मन की संवेदनात्मक भावना को, जिसने एक प्राणी के 
विरह मे अपने प्राण. त्याग दिए 1 बताइए, अपमें से कितने दइन्भ्रान एेसे होगे जोकि 
दस प्रकार की भावना रखते हू, जिनमे इस प्रकार की संवेदनात्मक . भावना होती है 
याजो परोपक्रार के लिए भ्रयत्तशील दहै ? | 
 बम्बरईकी बात है। वरहा एक गुजराती व्यक्ति व्यवक्ताय के लिए गया 1. वहु 
एक सेठ के यहाँ काम करता था । सेठ वैष्णवं धमं मानने वाला था। जो व्यथसाय कं 
लिए गया; वहु युवक जैन था! वह वड़ा ही सत्यनिष्ठ व ईमानदार था । उसकी 
ईमानदादारो से सेठ वहूत घुण या। आस-पास मे भी उसकी ईमानदारी कौ भरशत 
होने लगी । वड़े ही व्यवस्थित तरीके से वह्‌ अपना काये करता या । वै्ईभानी ओर 
अ्नतिकता जंसी अनृचित्त आदतें उससे वहत दुर थी । 
लेकिन उके.एक.नियम था, वह्‌ हमेशा.ही चो विहार -करता था । सुवहः. 
ठ्ना खाकर आता भीर. शम को नवकार मंत्र बोलकर फिर. पानी पीताया 
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फिर सूर्यास्त से पहले ही चरम पच्चक्छाण करता थां) वह शाम कौ भोजन 
नहीं करता, क्योकि उसकी सायंकाल तक की सविस थी । एक दिन सेठ ने पूछा कि 
जाप श्राम को पानी पीने से पटले हाथ जोड़कर क्याकेरते हो ? तव उन्होनि कहा 
कि कोई भी वस्तुखानेसे पहले नवकार मंत्रका उच्चारण करताहू। फिरर्मे 
पानी पीकर चरम पच्चक्खाण कर लेता हु । उसके बाद मैं पानी भो नहीं पीताहु । 
तव सेठ जी ते पृचछठा-“माप्‌ फिर शाम को भोजन नहीं करते हैँ ?* युवक ने कहा- 
“नहीं शाम को मेरी सात्त वजे तक की डयुटी है, मौर मूचे शाम को खाने की आदत 
भी नहीं । सेठ्जी ने कहा--भोजन के लिए चले जाया करो, तब युवक ने कहा कि 
भापकी मुक्ञ प्रर बहुत कृपा है 1 मेँ भापका बहुत एहसानमन्द हूं । लेकिन मँ शाम को 
भोजन करने नहीं जाऊगा, क्योकि मेरा यह्‌ उसूल नहीं है किम तनख्वाहपूरीनू 
भौर काम आधा करू । फिर मृङ्ञे दो समय भोजन की आवश्यकता नहीं रहती है । 
मुस्े तो अव एक समय भोजन की आदतदहो गर्ह । दसी से मँ स्वस्य रहता हु । 
तव घेठ भी अपना सायंकाल का भोजन दुकान पर ही मंगवा लेते ओर सूर्या 
स्ते से पहले ही भोजन कर लेते ओर युवक को भी अपने साथ भोजन करवा देते । 
मालिक व नौकर के सम्बन्ध पारिवारिक हीने चाहिए । यदि मालिक नौकर 


के प्रति आत्मीयता रखेगा तो नौकर भी मालिक केलिए पृणंरूप षे समर्पित दहो 
जाएगा । 


देखिए, उसे समय के नौकर व मालिक के सम्बन्ध किस प्रकारके थे ? सेठ 
अपने नौकर के प्रति कितनी संवेदना रखते ये ? ओौर आज कितने लोग अपने नौकरों 
के साथ एेसा व्थवहार करतें? एेसा व्यवहार करना त्री दर, वे उसे 
वात्त-वात में अपमानित करने से नहीं च्रुकते है । उस युवक की प्रामाणिकता व धृभे- 
निष्ठता को देखते हुए सेठ ने उसे अपने व्यापार मेँ हिस्मेदार वना दिया । उसके वाद 
जव सेठ वृद्धहो गयातो वह्‌ व्यापार उसेही संप दिया । उस व्यक्ति की सत्यनिष्ठ 
व ईमानदारी ने उसे कहां तक पहु चा दिया} आज वहुतही कम लोग इस तरह से 
सत्यनिष्ठ व ईमानदार होते होगे । । 

मूल वात यह दै कि मनुष्य क्रिस तरहश्रष्ठहै ? जिस मनुष्य मे सत्यनिष्ठा, 
ईमानदागी, सैतिकता, परोषकार आदि भावनाए" हो वही श्रेष्ठ टै, अन्यथा वह्‌ श्रेष्ठ 
कहलाने का हकदार नहीं है 1. 

आप मानव जीर्वन की श्रष्ठता के सानदण्डों को समघ्धं ओर सही अर्थोँमें 
श्रेष्ठताका वरण करे । आपनामसेतोश्वष्ठरहै ही, क्योकि आप सेठ कहलाते है 
ओर श्चष्ठ शब्दस ही अपश्रश होकर सेठ शब्द वनादै। तो अव नाम से नही, काम 
सेही श्रेष्ठ वनने का प्रयास करे, ताकि मानव जीवन की श्रेष्ठता को कन्दी तकं 
से सिद्ध करने की आवश्यकता ही न पड । 
20 अगस्त, 1987 
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“ठम भोत्रिक रधन को जुटने ॐर्‌ अधिकाः 

धिक अर्थोपाजन करने को दौड मे इतने अधिक्‌ लिप्त 

ले गये हैं कि प्रयः चदीरखों घण्टे हमारी क्रियां उन्ही 

पर केन्द्रित सटी है, ओर हम कल्‌ का काम भी आन 

' टी लिपट लेना चते है, लेकिन धर्म-साधना अथवा 

परोपकारः का काम कल परः छोटे टै ॐर्‌ वह कल 

कभी नही अप्त "काल ट ऊणा टे । तब हमा यह्‌ 
लवन व्यर्थटो ज्यत दहे 1" 


काल करे सो भ्राज कर 








' ' ` आप ओर हम सभी यह्‌ जानते हँ कि यह्‌ जीवन अमूल्यहै। इसके एक 
पल की कीमत लाखो-करोडों रुपये व्यतीत करनेपर भी नहीं की जा सकती 
है । जीवनके जो क्षण व्यतीत हो गये है उन्हे किसी कीमत पर भी वापस नहीं 
ला सक्ते है, चाहे हम कितना ही प्रयास क्यो न करलं } शास्त्रकारो ने कटा है- 


जाजा वच्चई रयणी 
न सा पडणियत्तई्‌ । 
अहम्भं कुणमाणस्स, 
अफला जन्ति रारईभो ॥ | 
--उत्तराध्ययन सूत्र 
जो रातिर्या व्यतीत हो गई, वे वापस नहीं भा सक्ती हँ । अधासिक व्यक्ति 
कौवे रात्रिया योौंही निष्फल चली जाती हू, | 


` जरा विचार करे, हम जीवनमेंक्याकररहै है? जिन कार्थौके लिए हम 
समपित है, क्या उनसे हमे कोई लाभ? क्या हम कभी विचार करतेरैंकि 
हमारे 24 घण्टे किस रूपमे व्यतीतहो रहे? हम 24 घण्टे जो व्यतीत करते 
ह क्या उन्हें इस रूपमे व्यतीतं करना उचित दै? 


हम धर्म-साधना के लिए कितना समय देते हैं? जौ कायं धन सं सम्बन्धित 
होते रहैंत्रे तोआप तुरन्त करलेतेह, चाहैखानादही क्योने खा रहेहो? को 
आकर सूचनादेदेकि अमुक पार्टी आदह, उससे अपने को इतना लाभ होने 
वाला है तो.माप खाना भी छोड़ देगे 1 पहले वह काये करने के लिए जार्येगे । 
लेकिन जहाँ धमे-साधना, 'आत्म-कल्थाण की वात आती है, उसे आप कल पर छोड 
देते हं । केसी. विडम्बना है? इसन स्वयं'के लिएभी कृ नहीं -करना चाहता है । 
सिफ भौतिक पदार्थो की तरफ दौडइता चलां 'जाता है ओर बधनों . में वंधता जाता 
है । नीतिकारने कहा दहै कि- ` ' ` 
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फलमिच्छन्ति पुण्यस्य पुण्यं न कुर्वन्ति मानवाः । 
फलं नैच्छन्ति पापस्य, पापं कुवन्ति मानवाः ॥ | 
पुण्य का फल चाहते है, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते ह । पाप का फच 
नहीं चाहते है, मगर पाप करते चले जाते हँ ! फिर विशेषता यह कि पाप के कायां 
को बहुत शु होकर किया जाता है, उन्ह कल पर नहीं डाला जाता है, जबकि 
धर्म-साधना ओर पण्य के कार्यो को कल पर डाल दिया जाता है} जवकिं ्ञानियो 


॥ कथन है कि कल क्या होगा, सका भी क पता है ? कल जीवित रहेगे भी 
नही ? [सि 


भत्‌ हरि के वैराग्य शतक मे कहा गया है कि एक सरोवर मे-एक कमल प्रर 
एक भंवरा वडा है। वह्‌ कमल का रसास्वादन कर रहा ह 1 वह्‌ -भैवरा विना कित 
चिन्ताकेर्व॑ठा है । उसकी यह्‌ भावना है-कि मै जितना रस इससे प्राप्त कर सकता 
ह, करस । लेकिन सूयस्ति होने के साथ दही वह कमल वन्द हो-जाता दै भौर 
वह भवराभी उसी में बन्दहो जातादहै। | 

उसमें शक्तिभी दहै भौर चाहता तो वहं निकल भी सक्ताथा। लेकिन वह 
निकलता नहीं है । वह सोचता है-सूर्योदय होगा तव मँ फिर निकल नाऊगा। यह्‌ 
कल्पना करता हँ कि रात्रि व्यतीत होगी, सुबह होगी, प्रभात वेला आएगी मौर 
यहु कमल खिलेगा, तव में निकल जाऊगा। 


इसी कल्पना के बीच एक गजराज वहां आता है भौर सरोवर से पानी पीकर, 
वहां जल क्रिया करते हृए उस कमल नालः को वह अपनी सूडसे उखाड़ कर दर 
पटक देता है । देखिये, जो भंवरा कल्पना मे ज्म रहा था, वहं हमेशा के लिए ही 
सपनी जिन्दगी से हाथ.धोलेताहै। क्योकिन तो अव वहु कमल खिलेशा गौरन 
ही वहु समय आएगा करि. वहु उससे बाहर निकल जाए । इसी .बात का चित्रण भतुह्रि 
ने अपने वैराग्य शतक मे किया । । 
राति्गमिष्यति भविष्यति सूप्रभातभ्र 1 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री )। 
इथं विविन्तयत्ति कोषगते द्िरेफे, 
हा ! हन्त-हन्त ! नलिनी गज उज्जहार ।1 
चिन्तन करिये उस मधुकर जैी ही दशाः मापकीं तो .नही.हो र्दी ६ 
आपकी -दौड भी निरन्तर विषय -सुखों के आस्वादन मे लगी रहती-हं या घन कम्‌ नि 
मे लमी रहती है करि थोड़ा भीर थोड़ा भौर इतने में काल सर्पी हाथी अताःदै 
भर आपकी जीवन रूपी कमल नाल .को, उखाड़ कर ; फेक देता है । मौर थोड़ा 
` जीर धन जोड़ने की तृष्णा मन की मन मे रह्‌ जाती.ह। 
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अमेरिका मे एक धन कवेर था ! वह॒ अपने धन का हिसाव करते के लिए 
एक दिन अपनी तिजोरी मे जाता है 1: दो-तीन घण्टे तक हिसाब करता रहता रै । 
वहं तिजोरी काफी वडी ौर आंसोमेटिक वन्द होने वाली थी । जब दो-तीन घण्टे 
चाद उसका पूरा हिसावद्ो जातारहँतो वहु उसे खोलने का प्रयास करता'है। 
किन्तु अन्दर से खोलने की चावी बाहर रह्‌ जाती है । अव वह खलती नहीं हैः । वहं 
जोर-जोर से आवाज देता है लेकिन उस समय संयोगसे कोई घर मे नही था) 
उसे बहुत प्यास लग रही थी, आखिर उसने एक कागज पर लिखा कि जोःमृञ्ल 
र्त समय एक गिलास पानीदेदे, मै उस्ने अपनी समस्त सम्पत्ति देदूगा। यह्‌. 
लिखकर वह तो मर जाता है | [त 
विचारकरने काविपयदहैकि किस तरह यष धनका-व्यसनःदइसानमें 
लया हज दै ? इ सान मरणासन्न होने पर भी इसका मोह छोड नहीं सकता है । 
यदपि आप यह्‌ जानते हँ करिवह्‌ हमारे साथ नहीं भाने बालादहै, वह्‌ हमरे 
वन्धन काही कारणदहै, फिरभी अप उसीमे वंधते चले जाते है । रात-दिन 
उपी के लिए दौडते रहते दै । यह भी एक प्रकार का व्यसन है । इसान को अनेक 
भकार के व्यसन लगे रहते हँ । सात दुव्यंसन तो प्रमृख स्थ से गिनाए ही गयेहैः 
किन्तु इनके जलावा भी अनेक व्यसन ह । व्यसन काभ किसी भी हैविट या 
बुरी आदत को पाल लेना । राजनीतिज्ञ को पश्यि उन्दै व्यसन लग जाता है 
राजनीति का तो वह ट्टता नही है । वे स्वयं बोलते है-महाराज, राजनीति का 
नशा चदने के बाद उतरना कठिन होता है । 
इस प्रकारकाधनका नशाहोतादहै) रेसेदही अनेक नशे हं जो आदमी 
को बुरी तरह जकड तेते है । 
तम्बई मे एक प्रसिद्ध उक्टरके पास एक मरीज को भओंपरेषतं के लिएले 
जाया गया । उक्टिर ने आपरेशन किया। वहु भमच्छी तर्ह सेहो गया, लेकिन 
मरीज को पुनः होश नही आया । उक्टर वहत घवा गया भौर उसके परिवार 
वाले भी धवरा गये । अन्त मेँ जवे बहुत प्रथास के वाद भी उसे होश नही आता है, 
तव डाक्टर को अचानक ही कू ध्यान आता है । वे उसके परिवार वालों से कटुता 
दे कि दसे कोई व्यसनतो नहींहै। तव उसके परिवार वाले कहते है कि डोक्टर 
साहव यह्‌ पुो कि इसे कौनसा व्यसन नहीं है; वे कहते हँ कि इते सव व्यसन 
लये है किन्तु सिगरेट का व्यसने इसे सव व्यसनों मे गम्भीर रूपसते लगा हुमा है । 
डाक्टर ने तुरन्त सिगरेट मंगवाई ओर उसे जलाकर उसका धु आ उसके नाक में 
भविष्ट केराया । जसे ही वह्‌ धुआ अगे तक गया वह व्यक्ति तुरन्त उठकर वै 
जाता हे ओर कहता है कि भाई साहब, एके प्षिगरेट तो मुले भी दे दीजिए । 
देखिए, एेसे ही व्यसन लगते है--इ सान को । रसे वह्‌ अपना यह्‌ जन्म 
भीर दूसरा जन्म, दोनींको ही वराद करता है, ओर इस तरह जिन्दशी व्यतीतं 
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हो जाती है। जिस तरह भंवरा कमल में.वन्द हो.जाता है.मौर वहः अने वाते 
ूर्योदय की कल्पना मे अपना जीवन व्यतीत कर देता हः. लेकिन वहु -सचेत नहीं 
होता है । हमें चिन्तन, मनन व विश्लेषण करना होगा कि हमारा जीवन किन्‌ कायों 
के प्रति समपितिदहै ओर हमें क्या करना चाहिए ? हमे अपनी दिनचया का जाल्- 
चिन्तन करना चाहिए कि हम अपनी आत्मा के प्रति इन्साफ कररहेदहँया नहीं 
दिन-रात मे 24 धण्टे होते है । उनमे से यदि हम एक घण्टा. भी सही अथं से 
भात्म-चिन्तन्‌ करे, धम साधनामे लगाएं तो हमारे 23 घण्टे के कायं ग्रौणहो 
जायेगे । हमे सच्ची आत्मानुभरूति व॒चरम-सुख की प्राप्ति हो सकती है । लेकिन 
साधना निःस्वाथे-निष्काम होनी चाहिए 
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““यदि अपक पे चला गया तो कुछ भ नह 
गय स्वास्थ्य निर गया तो कुछ नुकरषल्‌ हॐ केकिन्‌ 
यदि चदिन्र नष्ट टो गया तो सखद कुछ नष्ट टो गय | 
लक्ष्मी अप्त नती छाया हे, उदके लिये पदेशथणन देने 
क जरूरत नटी । मेहनत करेगे ते आल छे कल व्यादा 
कमा सकेगे । स्वास्थ्य मे अ शिद्िदट रे पूर्वं प्स्थिप्ि 
भे लौटना थोडा दुष्कर ह । ठेकिन चित्र नष्ट-श्रष्ट ट 
गयः ते उछ कल्क को कभी नह जिटप्यय जा सकेगा 1'' 


= 


चरित्रही सबसे बडा धन 











भाव विशुद्धि का परम्‌ आध्यात्मिक पवं पयु षण हम मना रहेहँं। पवोँका 
महन्व यही नहीं है.-कि हम इन सुअवसरों पर अपना बाह्य अवलोकन करे, वल्कि टन 
पर्वो को मनने का सही रूप होगा अन्तरावलोक्षन । 
अन्तरावलोकन का अथं है-अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करना। 
वसे तौ हम स्वच्छ सजर अते है । किन्तु हमारे भीतर राग, द्रेष,-कोध आदि कूट 
क्ट कर भरे ह, जिनको कि चमं चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता । इम चमं चकृम से 
तो बाह्य अवलोकन किया जा सक्ताहै कि कौन व्यक्तिं कैसा रै ? यह अच्छा हे, वहं 
बुरा है, आदि । किन्तु. अन्तरावलोकन के लिए हमे दिग्य ज्योति चाहिए भीर उस 
दिव्य ज्योति कौ प्राप्न करने के लिएये आठ दिन पयुधघण पवेकेटै, जिनमे कि हम 
वाह्री दृनियां से हट कर आलम साधना कर सक्ते हँ । राय, दवष, मोह, ममताकी 
पतो कोनष्ट करके आत्मा कोकर्मो के आवरण या उसके वोक्ल से हल्का वनां 
सकते है | 
~ हम वाहर से अधिकाधिक जुडते जा रहे ?, किन्तु अन्तरसे परे हुट्ते जा रहै 
टै, विमुख होते जा रहे हँ । अतः इन पर्वो को मनाने का सही तरीका अन्तरावलोकन 
ही होगा । हमारे विचार कंसे बनते जा रहे है ? विचायं का उतार-चढाव होता रहता 
हँ । विभिन्न विचागेके व्यक्ति होते ङ गौर उनके विचार भी भिन्न-भिन्न प्रकारके 
होने हैँ । एक वस्तु के लिए अलग-मलग व्यक्ति अलग-अलग भाव वनालेतेरहैँ । 
जसे कही जंगलमें एक कृटियादै गौर वहां मे विभिन्न व्यक्ति गजसतेरहै, तो 
उस कटिया को सभी अपनी-अपनी दष्टि से देखकर. अलग-भमलग भावना 
चनाते हें । 
कोई महात्मा उधरसे गुजरते, तोवे सोचेगे कियहु कुटिया साधनाके 
लिए उपयुक्त है, मौर उसी कूटिया को यदि एक चोर देखता दै, तो वह्‌ उस कुटिया 
को चोरी का धन छिपाने के लिए उपयुक्त मानता है। उसी -प्रकार एक थका-हारा 
राहगी र उसे अपने लिए उपयुक्त व्िश्वाम स्थल ` मानता है । इस प्रकार व्यक्ति अपनी 
भावना के अनुसार शुभाशुभ कर्मो का वन्धन कर लतेताहै। उसी प्रकार एक जामुन 
कापेडटै, ओर जामून खाने बलि छः व्यक्ति छः व्यक्तियों के जामुन खाने के 
अलग-जलग प्तरीके हैँ । जसे एकं व्यक्ति कहता है, इस जामुन के पेड को काट तेना 
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चाहिए । फिर दसरा व्यक्ति कहता है किं हमारे को तौ जामुन ही खाना हैः तो फिर 
वेड को क्यों कारे क्यो न इसकी बड़ी-बड़ी शखाए काट उल 2 दस पर तीरा 
व्यक्ति बोलता है, इसकी व्डी शाखां को काटने से क्या मतलव † जामुन खानि के 
लिए तो उसकी छोटी-छोटी लिया ही काटनी चाहिए । इस पर चौथा व्यक्ति अपना 
मत व्यक्त करता है कि हमे न वडी ओौरनषछटोटी डालियों को काटनी चाहिए ह्मे 
तो इसपर लगे हुए फलों के गुच्छे ही. तोड़ लेने चाहिए । पांचवा व्यक्ति सपना 
सञ्चाव रखता है, किं जामुन ही उने है, तो इस पेड़ से पके हए जामुन ही तोड़ लेते 
ह, क्योकि हेम कच्चे जामुन तो खाए नहीं । अन्तिम छठा व्यक्ति बोलता ह फ 
भाईयों, अपने को जामुन ही खाने हों तो कषठ तोडने की आवश्यकता नदीं दैः क्योकि 
इस पेड़ के नीचे विखरे हुए जामुन ही हमारे खाने के लिए प्यप्तर्है। ` ` ` 
देखिए, .सभी का उदुदश्य एक है कि हये जामुन खनिं हः किन्तु उनको पराप्त 
करने के तरीके अलग-अलग है. उनके धिचासैं मे भिन्नता है । इन्दी शुभाशुभ विचारो 
को लेश्या कहते हँ ¡ इन्हीं विचारों की भिन्रताया लेष्या के कारण मनुष्य स्वगं या 
नके प्राप्त करता है। 2 14 
-- - वैसे मनोरव॑ज्ञानिकों ने भावनाके चार अग वताएहं:-- ` 
४ भावना चार है (1) आसुरी (दानवी).(2) मानवी (3) देवी (4 ब्रह्य | 
1. आसुरी भावना :- ` (त व 
इस प्रकार की भावना रखने भाला व्यक्ति वह्‌ है, जो यह मानतां है कि मेस 
दै वहतो मेराहै, किन्तु तेरा है चह भी मेरा है, | 
` 2. मानवी भावना :-- ` ॥ | | 
इस प्रकार की भावना वाला ` वंह्‌ व्यक्ति होता दै जो यह मानता दैक्रि जो 
मेरा है, वह.मेरा है ओर जोतेरांहै, वहतेरा्है! ` ` ` , ` । 
। 3.-देवी भावना :- ` ८ + । 
| इस प्रकार की भावना रखने वाला व्यक्ति यह॒ मानता है कि जोतराटेवा 
तेराहै मौर जो-मेरारहैवहभीतेरा दहै) | शः † 
4. ब्रहा.भावना :- | ८ ॥ 
टस प्रकार की भावना वाना व्यक्ति यह्‌ मानता ठे किनमेराहैभौरन तेरा, 
यह सब क्षणिक है, साथ में कुष नहीं आएमा । | ५ 
यह्‌ पवं हमे यह्‌ सन्देश देते ह करि हम जितनी भाव शुद्धि कर चक उतनी 
सपनी आत्मा को विशुद्ध बनाते चने जाए किन्तु आज कौ स्थिति विन्करुल भित्तं टं ५ 
अपनी मात्मा कौ किसी को चिन्ता नही भौर द्रो को सुधारने की कोशिश कर्त 
हं । हमे जरा भीतर ज्ञांक कर देखना चाहिए कि हमारे भीतर मं काज भरा पड़ा 
हे ? भीतर क्षांकने के लिए दिव्य नैव की आवश्यकता होगी । हमारे मन्दर भावनाओं 
„ -अम्बार पड़ा है ! आज रेस लोग बहुत कम मिलते है थो कि आत्म-चिन्तन, मनन 
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करते हों । किन्तु, दूसरी रवे लोग अधिक माघ्रामें मिल जाएगे जौ दूससेकी 
निन्दा|हसी मे अपना समय वर्बाद करते हों । उनकी यह धारणा बनी रहती है कि 
किस प्रकार मापसमेप्रंमसे रह्‌ रहे दो व्यक्तियों के वीच संघषे कराया जाय, उन्हँ 
अपमानित किया जाय, उन्हँं अपने स्तर से नीचे गिराया जाय) 

एक सेठ थे । उनके दो लड़के थे। दोनों मे अटटप्रम था संयोग देखिए कि 
जितना प्रम उन दोनों भाईयों में धा, उससे अधिक प्रम उनकी बहुभों (पिनो) 
मे था। 

सेठजी के यहां एकता होने से धर मे लक्ष्मी तोथीहीसाधदहीषरमेंप्रम 
भी वढ रहाथा। दोनो भाई साथ-साथ रहते, साथ ही खाते । उन्हें देख कर सेठजी 
वहत खुश थे । यहु उनके संस्कारों का प्रभाव था। उन्हुं बचपनसे संस्कारदही एसे 
मिले ये। ॥ि 

वच्च को जसे संस्कार दिये जाएं वैसेही वन जतिरहैँ। वे जैसा देखते रै, 
वेसा ही करते हँ । उनके जीवन को जैसे दाला जाए, उसी तरह वे ढल जाते है। 
भाज केवेच्चे टी. वी. देखतेदै वैसीही एक्टिगकेरतेहै, वैसे ही उनके आचरण 
वनते जति हैँ । यह्‌ सव संस्कारो का प्रभाव है। आज कल प्रायः हर घर में लडाई- 
सगड़े कलह तो सामान्य दिनचर्या बन गई है । | | 

एक अध्यापक इतिहास पढ़ा रहै थे। उन्होने विद्याथियों से प्रश्न किया कि 
वच्नौं विष्व मे सवते वडा विष्व युद्ध कव हुभा ओर कौन सा हुभा ? सभी वच्चे मौन 
रहै तौ अध्यापकने फिर पृषछठा। इस पर भी उत्तर न मिला तौ अध्यापक ने फिर 
तीसरी बार पृषछठा। इस वार एक लङ्का उरते हए खडा हुभा ओर बोला-गुरुजी 
मालूम तोह, किन्तु वताने की मनाई है ¢ अध्यापक ने कहा-- "पागल किसने मना 
कियाद? इतिहास इसीलिये तो पढ़ते हैँ कि तुम याद रवो कि कौन सा.युद्ध कव, 
हआ ह ? बालकने कहाकि्मवतातोदेता हू, किन्तु आप किसी को मत वत्ताना। 
भध्यापकं बोला--डरने की क्या बात है, वताओ.। इतिहास तो यृद्धो.से भरापडाहै। 
सभी याद करने पड्तेर्ह। इस पर लडका धीरेसे वोला कि "“सवसे बड़ा युद्ध मेरे 
मम्मी-पापाममे होता दै, लेकिन आप्‌ किसी को कुना मत 1" | 

देखिये, गाज हमारी क्या हालत्तहो रही है? वच्चो को कंसे संस्कार 
मिल रहैदै?वे तोव्डोंका अनुकरण करतेहैं। एेसी इतिहास में हजारो घटनाए 
मिलतीदहै।. 

गूरु गोविन्द पह के चार लड्केये। दो युद्ध में शहीद हौ गये ओौर दौ फतह 
सिंह भीर जोरावर सिह रहे । उनको कहा गया कि तुम. अपना धरम छोड़कर इरलाम 
धम क स्वीकार करलो, वरना तुम्ह दीवारमें चन दिया जाएगा! इस पर उन 
वीरोने वडी ही दृढता से उत्तर दिया कि :- । 
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करदे कतल खुशी से, हमको उजर नीं है । 
प्यारा धर्मे अपना, जितना कि सर नहींदै। 

अगर इसी जगह आपको खडा कर दिया जाय तो आपका उत्तर क्या होगा ! 
क्या यह नहीं होगा कि हम` अपना धर्मं छोड़ सकते है, किन्तु हमे छोड़ दो । क्योकि 
भाप अपना जीवन चाहते हैँ । इतना तो छोडिये पर अप अपने धरमको चार स्पये मृ 
वेच देते ह| | 

वे भी भाखिर वालकही तो ये। क्या उनको अपना जीवन प्यारा न्हीथा? 
उनको अपने जीवन से प्याराः धमं था। यहु संस्कारोका प्रभावटहै जौ जीते जी 
दीवार में अपने आपको चूनवा कर धमं की रक्षा करने को तत्पर हुए । 

जव उनको दीवार मे चूना जाने लगा भौरष्ठोटे भाई के गे तक दीवार 
खड़ी कर दी गई तो उनमें ते वडे भाई की यावं से पानी गिरने लगा । उसकी भख 
मे पानी गिरते देख कर उससे पृछा गथा कि तुम्हारे आंसू क्यौ टपक रहै टं ? इ परर 
उसने उत्तर दिया क्रि मेरे छोटे भाई से पटले मेरे आगे दीवार चुन दो क्योकि म 
भपनी अं से अपने भाई की हत्या. नहीं देव सकता, अतः भाय पहले मेरे जाये 
दीवार च्‌निये। . | | 

देखिये उन वच्चो को भी संस्कार भित होगे । उन वच्चो को दीरता, भाव- 
नाओं की भड़गिता को देखिए । | 

हम महावीर की सन्तान कहलाते दै, लेकिन जरा विचार करके देविये.कि 
हम महावीर की सन्तान. कहलन योग्य हैया नहीं? अभी हमारे सामने से एक चृहा 
भी तिकल जाए तो हमारे अग्दर उथल-पुथल मच जाएगी । 

सेठजी कौ वात चल रही थी । सेठ्जी विचार करते रह कि अभी तक तो इन 
भादयों में बहुत प्रम है, साध-साथ रहते हः किन्तु समय भौर परिस्थितियां सव कु 
बदल देती हँ । अतः यह सोचकर उन्होने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया जर्‌ कही 
कि पुत्रो. वैसे तो तुम्हारे अन्दर इतना श्रोम ह, फिर भी विषम परिस्थितियों कौ 
देखते इए हो सकता है कि तुम्हारे अन्दर वंटवारे कौ भावना आ सकती है, लेकिन 
मै यह्‌ नहीं चाहता कि तुम वंटवारा करो । अतः मेरे सामने यहं प्रतिला करलो #ि 
हम कमी अलग-अलग नहीं होमे, हम कभी उस्र जायदाद का वंटवारा नदी करेगे । 
इस पर पूत्रोने कहा किं पिताजी क्या मापक्रो हमारेप्रोम प्रर विद्वान नही 
हमारा प्रम अष्ट है, फिर भी आप चाहृतेदँतो हम प्रतिन्ना कर लेते है । यह्‌ कट्‌ 
कर पुरो ने अपने पिता के सामने प्रतिन्ञा कर लौ । तेठ कर शान्ति दहो गई । कषठ 
दिनों वाद सेठं परलोक सिधार गये । 

रवो का जीवन पूर्ववत्‌ चल रहा था! उनकाप्रंम दन इना रत चीगुना 
वदता जा रहा चा न्तु आव जानते हैक संनार में बहल ते लोग तिन सन्तोषी 

. होते ह । उन्दे किसी का पभम सहन नहीं होता । प्रेम को तौडन में ही उन्ट 9. 


है । जिसँ आपकी भाषा मे नारद विया कहते हँ । रेसा ही एक व्यक्ति उनके पडीस 
मे रहता था, जिससे उन भाद्यो के परिवार का आपसी प्रमं देखा न गया । वेह 
एेसा उपाय सोचने लगा किं उन भार्यो के प्रम को तौड़ा जा. सके। उनके भापसीप्रम 
मे असन्तोष की दीवार खडीकीजा सके। 
आविर एक दिन वह एक उपाय सोच ही लेता है । वह उनम से छोटे भाई 
के साथ मित्रता स्थापित कर लेती है। 
मित्रता होने के कुछ दिन पश्चात्‌, वह उक्त छोटे भाई से कहता है किं'सभी 
कारोवार तुम्हष्रे भाईके ना सेः चल रहार, सभी कार्थेभार उनके हाथमे है, 
हो सकता है किसी दिन तुम्हे बाली हाथ घरसे निकाल दे। यह्‌ सुनकर उप ष्ठोटे 
भाई को आवेश आ! जाता है । वह्‌ कहता है--खवरदार जौ मेरे भाई की. वात मेरे 
सामने अगेसेकभीकीतो। मेरे भाई साहब कते है, उनका मेरे ऊपर कितना प्रम 
है यहतो मै दही जानता हू । | 
उस समयतो वह मित्र चूपहो जाता है, किन्तु कुछ समय बाद फिर कहत. 
है--देव मित्र, यै तुम्हँ सही कह रहा ह । मित्र होने के नाते मेरा यह्‌ कर्तव्यहै कि 
मै तुम्दे सही रास्ता वतताऊ । भने पूरी जानकारी कर ली है। तेरे भाई साहब मपनी 
पूजी अलगवनारहे ह। इस बार उस छोटे भाई का क्रोध अधिक भड़क उठता है 
मौर वह॒ अपने मित्र॒ कोवुरा-भला कहं देता ह । किन्तु वह मित्र चुप रहता हं । 
` दुष्टे अपनी प्रकृति भला कव बदलते हैँ ? वे तो एक के वाद एक प्रयत्न करते 
हैँ । किसी भी प्रकार अपना मनोरथ पूणं करने मे लगे रहते ह । 
इसी प्रकृति का वह्‌ भित्र कष दिन वाद फिर उसे कढता ह -मिच देख मे 
तुम्हे सही बात वता रहा हु, थगर त्रु उनसे अलग नहीं होना चाहता है तो रम तुजे 
1 0,000 रुपये देता हू, जिसमे तुम॒ अपने नाम से अलग दुकान खोल लो । दुकान, 
नौकर चला लेभे, तुम सिफं कभी-कभी जाकर अपनी दुकान देखते ` रहना मौर 
हिसाव करते रहना । | 
आखिर बात उस भाई को लग गई, वह्‌ सोचने लगा, यह सही कह रहा हैँ 
भौरसाथमेंपूजीभीतोदेरहारहै। अपना क्या जाता है, ` एक दुकान खोल लगे । 
उसने अपने मित्रकोहांभरदी। | | 
मित्र मन ही मन प्रसन्न हुआ । आखिर अन्धा क्या चाहता है, दो आंखें । वस 
` उसका मनोरथ पणं हो गया । उसने उस छोटे भाई शरे दस हजार रुपये. दे दिये भौर 
दुकान खुलवा दी. । दुकान अच्छी तरह चलने लगी 1 थोड़े ही दिनों मेँ उसकी ख्याति 
वढ़ गई, बिजनेस वेढ गया | 
समय गृजरताजा रहाथा। एक दिन. डाकिया छोटे भारईूकी दुकान को 
-चिदट्ढी बड़ भाई को देकर जाने लगा तो उस वरे .भाई ने कहा--““भाई यहु हमारी 
फमं के नाम कौ चिट्टी नहीं है, इस नाम की ह्‌"^. छोई फर्म नहीं है 1?" -डाकिया 
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कहता है-- "नहीं यद्‌ तुम्हारे छोटे भाई की दुकान की विट्ठी. है गौर उन्हीकी फं 
कानामदह 1" वडा भाई चिट्टी ले लेता है) 


जवे दोनो भाई खाना खाने बैत्ते हतो वह वड़ा भाई कहता है भैया) ` 
तुम्हारी यह चिट्टी कहाँ से आई है, क्या तुमने कोई मलग दूकान खोल रखी दै ! 
कम से कम एक वार मुञ्चे भी पृषतो लेते। 

इतना सूना तो छोटा भाई भडक उठा । उसने कहौ, चिट्टी मेरी है 
भौर दुकान के लिये मेने पूजी घर से नहीं लगाई ह। बड़ा भाई कहता दै-- भाई मे 
यह्‌ कव क्‌ रहा ह कि तुमने यहांसेपूजी ली रहै, पूजी की आवश्यकताहोतो 
पूजी तो जौर ले जाओ, मृञ्ने कोई एेतराज नही, किन्तुमै तौ यही कह रहाहूःकि 
तुमने जो दुकान खोलौ. है, उसकी जानकारी मृधो भी दे देते तो अच्छा रहता! इसमे 
छोटा भाई ओरं भी ज्यादा कऋोधित हो उठा 1 कहने लगा--“जव मने पूनीतीदही 
नदीं जौर आप कहते जा रहे दै कि ओौर पूजी ले जामो, मै एकपल भी आष्के साय 
मे नहीं रहना चाहता ह! मुने अलग केर दीजिए, सम्पतिका वंटवारा कर 
दीजिए 1 

देखिए, जो मपने भाईके विना. खाना तक नहीं खाताथा, एकषंटाभी 
भाई को देखे विना नहीं रह सकता था, शभे वही अलग होने की बत्त कर र्हा हं । 

वड़ा-भाई उमरे बहुत समन्षाता है, भैया, मै तुम्हैः अज के वाद इस विषयमे 
कभी नहीं पु््‌-गा- किन्तु तुम अलगःहोने का नाम मत लो.। लोग हमे रामलक्ष्मण 
की जोड़ी कहते है-कल वे क्या करहुगे ? लोग कटे .या.न कहँ, तुम उस प्रतिज्ञा को तौ 
याद करो, जो हम दोनों ने पिताजी के समक्ष ली. थी । छोटा भाई कने लमा, “गई 
पिताजी की प्रतिन्ना-उनके साथ । मँ नहीं मानता उस. प्रततज्ञा.को, किन्तु मुदे मलग 


होना हैः मृद्ये आपके साथ नहीं रहना हैँ । 
आखिर भाईको हार माननी. पडी सभी चीजों की दो लिस्ट वनाई.गई 


जायदाद के वंटवारे की सूचियां वनी । 

इधर दोनों भार्यो की. पत्नियां उन धार्यो की जोर से वचने कौ आवाज 
सुनकर. सोचती है, आखिर वत्त व्याह ?ये कभी इतने जोर से वौलते.नही, यह 
सोचकर दोनों उनके पास आती है मौर आकर पूछती है “जाज क्या हभ है, माध 
दोनों इतनी जोर-नौरसे व्योः बोलःरहे हैँ ?* ये सुचियां क्थों वनाईदहं? 

वडा भाई कहता है-- "थे सुचियां हमारे कंटवारे कौ है । क्या कर मने ती 
भैया को वहत ` समक्ञाया है, बह मानता ही नहीं) कहता है मेँ तो अलग हकर 
ही रह गा। 

इतना सुनते ही .छोटे ` भारई.की पत्नी उससे कहती दै--““अलग होना है ता 
आप अलग हो जाये, मै तो जलग होने .वाली हीं । -मै भाभीजी को ्टोडकर नट 


जा सक्ती हु 1. वि 
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जव छोटा भाई जाने लगा तो बड़ भाई के मन में काफी उथल- धुथल.मच 
गईः। उसने-सोचा-कि आज हमारा अट्टः प्रेम टूट जाएगा, पिताजी के-समक्ष की गई 
प्रतिज्ञा टूट जाएगी नही, मै एेसा नहीं होने दगा । सहसा उसके दिमाग मे 
एक कल्पना भाई ओौर-उसने -अपने छोटे भाई को भावाज दी,-जोः अपने-पसन्द कौ सूची 
लेकर दरवाजे तक जा चुका था। आवाज सुनकर छोटा भाईपूनः- अन्दर आः जाता 
है । वड़ा . भाई कहता ईहै-;मुद्यो सम्पत्ति का वंटवारा नहीं-करना .ह..पिताजी-के' 
सामने की गई प्रतिज्ञा कौ म॑ नहीं तोड़. सकता, यह सारी प्रोपर्टी (जायदाद) -तुम्ारी 


है । महो क नहीं चाहिए । मँ तो अपनी पत्नी वं वच्चों को. लेकर-घर छोडकर 
चला जाऊंगा भौर यदि तुम चाहो तो मुदो मुनीम रखलो, महो मेरी तनख्वाह्‌ दे. देना 


जिससे मेरी पत्नी व वच्चो का पालन-पोषण करलूगा, किन्तु पिताजी की सम्पत्ति 
कावंटवारा नहींहौने दूगा। यह कहकर वह अपनी पत्नी को जेवर उतारने को 
कहता है कि “तुम अन्दर जाकर यह कीमती कपडे व जेवर उतार कर सादे कपड 
पहन लो 1” पट्नी अन्दर जाती है ओर जेवर उतारने लगती है, तभी छोटे भारईकी 
पत्नी वहां पहु चतौ है भौर उसके हाथ पकड लेती है, रोने लग जाती है ओर कहती 
है आप यह्‌ क्याकररहीरै१मंएेसा कभी नहींहोनेदूगी। 

ठेस दृश्य देखकर छोट-भाईटू का हृदय पसीज जाता है । उसे स्वयं पर ग्लानि 
होने लगती है! वह सोचता है कि मेरे भाईसाहबरेसे नहीं है, जैसा किमेरामित्र 
कहता था! वे तो मेरे लिये सव कुछ छोडने को तयार है, यह सोचकर वह्‌ बड़े भाई 
के चरणों मे गिर जाता है ओर कह्ने लगता है--'भया मुह्लो माफ करदो, मेने वहुत 
बड़ी गलती कौ है, मँ आपसे माफी चाहता ह॒ । “वड्‌ भाईने उसे उठा लिया ओर 
गले से लगा लिया । भाईयों, पतितियो, बच्चों समी की आंखों से अश्र वह रहैयेओर 
छोटा भाई कह रहा था--"“अवब मँ आपसे अलग नहीं हौंऊंगा ।'” वे पुनःप्रमसे 
रहने लग जाते है ओर उनका प्रम अधिक वट्‌ जाताहै। 

लेकिन सोचिये, उस तीसरे व्पक्तिको क्य मिला, जिसने उनकेप्रंम को 
तोडने कौ कोशिश की ? उसको हानि व क्रमं बन्धन के अलावा भौर कुछ नहीं मिला । 
किन्तु बहुतसे लोगोंकी एषी प्रकृति होती है। उन दृप्तो का आपसी प्रम सहन 
नहीं होता है ओर उन्हं परचर्चामे ही रसं अता) 

अपनी अत्माका निरीक्षण करने का समय उनके पासं नहींहै। वे कभी. 
अपनी आत्मा को नहीं टटोलते ह, जिसे इतना राग, दष, कषायो का कडा-कचरा 
भरापड़ारहे। 

यदि इस समय हमने धमे-ध्यान नहीं किया, भआत्मसाधना नहीं की तौ समय 
निकलने पर हाथ मे कुष्ठ नहीं रहेगा, सिवाय पश्चाताप के । समय वहूत मूल्यवान है 
दसे व्यथं मत गंवाइये । 


हम हमेशा उपदेश सुनते है, उपदेश सुनते-युनते वर्षो हो गे है लेकिन उसका 
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कया परिणाम निकला ? जव तक इन व्याख्यानो-उपदेशों को अपने जीवन मे नहीं 
:उतीरगे, माचरण मे नहीं ` उतारेगे, कोई- लाभ नहीं । आप समयं के मूल्य को समज 
ओर इसका सदुपयोग करे । समय के सदुपयोग कार्थं ` दै-अप अपने आचरण-चसि 
को विशुद्ध-वनाएः रखें । । 
` चैरिकःही सवसे बड़ा धनहै ) चरित्र ही व्यक्ति का सवःकुष्ठ हैः जिसके पास 
` चेरितरं है, उसने सव कृष `पा लियां है । यदि आपका पंसा चला गयातोक्रुभी 
~ नही गया; स्वास्थ्य गिर गयातो कुष नुकसान हुमा; लेकिन यदि चरि नष्ट हौ मया 
तो.सव कुः नष्ट हो गया । लक्ष्मी आंती जाती -छाया है, उसके लिये परेशान होने 
की जरूरत नहीं । मेहनत केरेभे तो आजं से कल ज्यादा कमा सैकंये । स्वास्थ्य मे 
ज ई गिरावटं से पूर्वं स्थिति मेँ लौटना थोड़ा दुष्कर दै । लेकिन, चंरित्-नष्ट-शरष्टही 
गया तो उस कलंक को कभी नहीं मिटाया जा सकेगा । 
यह मँ दावे के साय कह सकता हू क्रि जिसके पास अपना चरित है, उसका 
कोई कु नहीं विगाड सकता दै ! दुनिया की, मत्येक ताकत को उसके सामते श्ुकना 
पड़ेगा । भन राष्ट प्रणो विभीषिका छा रही है, उसका मूलकारण दै-राष्टरीय 
चैर का ह्लास । हमारा राष्ट्रीय चरित्र सुस्थिर हो तो कोई देश हमारी भौर माक्रा 
मक दृष्टि से नहीं देख सकता । यहां तक कि थृणु -आयुर्धो को भी चरित्र शक्ति क 
समक्ष शन्त हो जाना पड्गा। ति 
८3 अगस्त, 198; 


““मन्‌ टै बंधन्‌ का कार्ण टै ॐ मन्‌ दी मुक्ति 
का का्रण । हमष्टे रेके विचर टगे, देर टी शुभ-अथुभ्न 
कर्म का बंध्‌ होगा । विचामके कहषर्ट हम उन्नति के 
शिखर पर पट च सकते हे ॐर्‌ पिचप्य के प्रवह्‌ मं 
ह पतन्‌ कै गर्तं मै दूब सकते हे । ठमष्े विचार शुद्ध/ 
ख्प्विक टो ते हमः अष्वर्ण/कर्य ख कृष श्र च्ठ 
टी दोऽप । अप्म-कफल्यष् के माम्‌ को यड्‌ पटल 
सीटी टे। 


०८ 


क्या परिणाम निकला १ जव तक इन व्याख्यानो-उपदेणो को भपने जीवन मे नही 


उतरे, आचरण मे नहीं उतारेगे, कोई: लाभ नहीं । भाप समयं के भूत्य को समे 


यौर इसका सदुपयोग करे । समय के सदुपयोग का यथं है-माप यपने भाचरण-चखि 
की विशुद्ध-वनाएः रखं । | 
चैरित्र.ही सवसे वडा-धन है । चरित्र ही व्यक्तिका सव कु दै, जिसके पास 


` चरित्रं ह. उसने सव कुष्ठ पा लिया ह । यदि भापका पसा चला गयातौ कु भी 
` नही गया, स्वास्थ्य भिर गया-तो कुष नुकसान हुमा, लेकिन यदि चरि नष्ट हौ गया 


तो सव कुष्ठः नष्ट हो गया । न्तकष्मी आती जाती -छाया है, उसके लिये परेशान होने 
की जरूरत नहीं । येहनत करेगे तौ मजं से कल ज्यादा कमा सके । स्वास्य मँ 
अ ई गिरावट से पूवं स्थितिमें लौटना थोड़ा दुष्कर है । लेकिन, चरिवनष्ट-्नष्ट हो 
गया तौ उस कलंक को कभी नहीं मिटाया जा सकेगा । 

यह मै॑दावे के साथ कट्‌ सकता हु क्रि जिसके पास भपना . चरित्र हे, उसका 
कोई कृ नहीं विगाड़ सकता दै । दुनिया की प्रत्येक ताकत कौ उसके सामने चुका 
पडेगा । भाज राष्ट परो विभीषिका छा रही दै, उसका मूलकारण है-राष्टीय 
चरित्र का वास । हमारा राष्ट्रीय चरित्र सुस्विर हो तो कोई देश हमारी जीर बाकर 
मक दुण्टिसे नहीं देख सकता । यहां तक किं अणु. युधो को भी चरत शक्ति कै 
समक्ष णान्त हो जाना पड़ेगा । 
3 अगस्त, 198 


“मन्‌ टी बंधन का कण्यण टे ॐ मन टै मुक 
का कादण्‌ । हमे लेके विचार टोगे, येष्ठे टी शुभ-ऊशुभ्न 
कर्मो का बंध हेग । विचष्डोके सहष्े ही टम उन्नति फे 
शिख पर पटच छखकनते हे ॐ विचर के प्रवष्ट में 
ही पतन फे गर्न में इब छक्ति हे । टमद्धे विचप्ट शुदध/ 
खात्विक टो नि मण्डः अष्वद्ण/कार्य छ कू श्र ष्ठ 
हीः देए । अप्म-कल्याग्‌ के माम्‌ को यह पटली 
सीटी टे)" 


जाको रही भावना जेसी 


प वनाव 


पयु षण के आठ दिनों में हुमारा प्रयास यह स्हता दै कि हम बाह्य यात्रासे 
हटकर अन्तर-यात्रा करे, स्वदेश में रमण करे, आत्म-प्रदेशो में रमण करं! ये सम्पूणं 
संदेश हमे वीतराग वाणी के द्वारा प्राप्त होते है । वीतराग भगवन्तोने प्रत्येक प्राणी 
को आटम-जागरण का ही संदेश दिया है--"है मनुष्य, तुम्हें यह्‌ ` जीवन बड़ पुण्ययोग 
से-मिलाटहै। अव तुम इसं जीवन को व्यथं मत गंवाओ, यह्‌ वार-वार निलने वाला 
नहीं है ।** उनकी वाणी जो अपने जीवन में उतार लेता है, वह्‌ अपना जीवन सफल 
तना लेता हे । 

लेकिन विचारने का विषय यह है कि आज -ह्म अपने, जीवन में धमं को किस 
र्पमें ग्रहण करते? हम चर्चाकरते हं कि साधना, धर्माराधना पेसी-होनी चाहिये 
वसी होनी चाहिए, मगर हम अपने अन्तर में ककर नहीं देखते ह कि हमारा अआच- 
रण केसा दहै ? हमारी घर्माराधना के अनुरूप हमारा आचरणदहै या नहीं! 

हूर वार पयु षण पर्वं आते! हम हर वार भगवान की वाणी सुनते ह 
आत्मा-परमात्मा की चर्चा सुनते हैँ । हम आत्मिक प्रकाश कौ चर्चाकरतेरहै, पर 
इसके लिए हम कितने क्षण निकालते हैँ ? समय निकालनातो दुर, आप वीतरागकी 
वाणी को एक तरफ से सुनते हैँ भौर दूसरी तरफ से निकालं देते हँ । इसका प्रमुख 
कारण यह है कि जाप उस वाणी को मन्तरसे ग्रहण नहीं करतेहै। जिस प्रकार 
शेरनी का दूध केक्ल सोनेकेपात्रमेदही टिकता, उसी प्रकार वीतरागकी वाणी 
कोग्रहण करने के लिए साधनागत उद्‌ श्य की आवश्येकता होती है । अधिकांश धार्मिक 
व्यक्ति यह्‌ जानते हैँ कि इस आत्मा मे अनन्त प्रकाश भरा ओर वे चाहते है किहुमें 
उस आत्म ज्योति के दष्न हों । किन्तु वहुतसेरेसे भाईभीदटैजो यह्‌ नहीं जानते 
है"कि हम साधना क्यो केर रहे हैँ । क्या उहृश्य है हमारी साधना का? आत्मा क्या. 
है .? उसका स्वरूप केसा है ? इस जानकारी के अभावमेंकी जाने वाली साधना का 
कोई अथं नहीं होता है.जौरवह हमें किसी भी लक्षय तक नहीं पहु चाती.दै1 . : .' 

जव हमे इसका. सही ज्ञान होगा तव ही हमे इस -वाणी. मेँ आनन्द अयेगा मोर 
तव ही यह वीतराग चाणी हमारे भीतर टिक सकेगी । ` 
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म्मा को बीमारीको वृर करर- 

भगवान की कृपा सभी परर होती है 1 उनके लिए कोई विशेष नहीं मौर न ही 
कोई साघारण होता है । लेकिन जिसके कमं जसे होते हैः वह प्रभु को उसी स्तर पर 
समक्न पाता है । संतो की कृपा भी सभी पर होती है, वे सभी को समान उपदेश देते 
है, किसी व्यक्ति को विशेष रूप से उद्‌बोधन नहीं देते । लेकिन उनके उद्बोधन को 
शुद्ध श्रद्धा के साथ प्रहुण कर अपने जीवन मे कितने लोग उतार लेतेटै ? 

मात्मा की बीमारियों कौ दूर करने क लिए महापुरुषों की कृषा से मगृत की 
षीतल वर्षाहो रही है । स्तोका भी भाव यही होतादै कि त्मा की बीमारीकोः 
दूरके मे मददगार वनं । यदि माप उतेग्रहूण करना चाहते दै, ते स्वेप्रथम जप 
अपना मंतरंग शुद्ध करिये, जिससे ` वीतराग वाणी के माध्यम से हमारी आत्मा की 
बीमारी कोद्रकियाजा सके । 
मात्म चिन्तन करे ` 


हम प्रतिदिन कम से कम आत्म-चिन्तन के लिए समय भव्य निकाला ` 
चाहिये कि हमारी आत्मा पर कितने दाग लग रहै ह ? क्या हमने उनको साफ करे 
का प्रयास किया है ? हम उन धन्वो को मिटाने का प्रयास करते जौ चेहरे पर भौर ` 
कपडो पर लग गये है, मगर आत्मा पर जौ अनादि काल से धव्वे, अशुभ वृत्तियों के ` 
लगे हए है, क्या उनको मिटाने का प्रयास कभी किया हं ? 
यदि आपको इन दागो को साफ करना है तो भपनी सारी दष्ट स्वयं पर | 
केनत करनी पडेगी, अन्यथा दागों के रहते हए आपको आत्मिक-सुख की | प्राप्ति नहीं 
होगी । | | 
| "मनः एवं मनुष्याणां कारणं वंध-मोक्षयोः” ` क 
मनही वधन काकारणरहै.गीर मनही मुक्तिका ` कारण है।. हमारे जं | 
विचार होतेह, वैसे. वंधन भी `शुभ-अशुभ वन जति हं 1 ¦ गुन कंध मुक्तिमायका 
दिग्दर्शन करते है भौर अशुभ वंध पाप जड़ को दुढ्‌कर देते! | 
जाकी रहो सावना जंसी- ४ भ | 
बाहर कितना ही नहर क्यो न फला हो यदि हम शु हं यदि हमारे भीतर ` 
किसी व की. कड़वाहट नहीं है तो बह जहर हमारे ऊपर | किसी प्रकार का अस्र ` 
रीं करेगा । । | | 
५ एक बडा.वेत धा । बड़ी-बड़ी. घास करी.टेरियां वहमचारो र पडी हई थी। 
इस देरी नं एक सांप आर चा रहते थे । सपमान्यतया साप की. युराक इहे होते ₹1. 
लेकिन यदह .तो आश्चयं देखने को मिला रि साप. च बेम गहरी दोस्ती-है 1 ` र 
एक येज कि्ान किसी का्वश उसी. घास की गंजी के पास गया ! ,हाच ` 
डालते ही साप ने उसे काट लिया ! लेकिन उसी समय ठेरी म से हा वार्हर्‌ ८५ 
आया! अतः किसान कोच्रूहेवे.काटा है-यह्‌ कल्पना हौ गद 1 ` उसके मन मँ किस 
 --क . की घवराहट पैदा नदीं हई । 
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थोड़े दिनों के बाद, किसान पुनः उसी ढेरी के पास आया । उस दिनि चहेने 
काटा, लेकिन उसी समय सांप बाहर निकला । इससे उसे सांप ने काट खाया एसी 
तीब्र भ्रमणा उसके मन में पैदा हो गयी 1 वहु घव राकर जोर से चिल्लाने लगा । सुन- 
कर लोग वहां दौड आये । वेचारा किसान उसी रात मर गया । देखिए सांप॒के 
काटने से जिदा रहा भौर च्रूहेकेकाठनेसे मर गया । चूहै ने उसे नहीं मारा उसकी 
मौत हई मन पर लदे हृए भय के जहर से । . 
मनुष्य की भावनां का उसके शरीर पर कितना असर होता है १उसे तौ यदह 
भयहोग्याथाकिमूङ्ञेसांपने काटा है। इस प्रकार ही व्यक्ति के विचार जसे होति 
ह उसे फलकी प्राप्तिभी उसी रूपमे होती है । यदि हम यह्‌ सोचल कि यह्‌ काम 
मै कर सकता ह--करूगा, तो वह काम आसानी से हो सकता है 1 लेकिन यदि यहं 
विचार करलं कि नहीं यह काम मुञ्षसे नहीं होगा, मे इसे नहीं कर सकता तो फिर 
वह चाहे कितना ही सरल कायं क्यो न हो व्यक्ति उसे नहीं कर सकता है । अर्थात्‌ 
व्यक्ति के विचारों का उस पर वहत गहरा प्रभाव पड़त। हे । | 
यदि हमारे विचार शुद्ध-सात्विक हों तो हमारा आचरण|कायं सव कुठ श्रं ष्ठ 
ही ह्येगा । जैसी हमारी भावना होती है, उसी के अनुरूप हमारा कायं सफल-असफल 
वनता है) 
हम जिस प्रकार कै विचार लेकर चलते दहै, वे ही हमारे उत्थान वं परतन 
कारक वनते हँ । विचारों के कारण ही हम उन्नति के शिखर पर पहुच सक्ते 
ओर विचारों के प्रभाव में ही पतन के गरतं मे इब सक्ते है । लेकिन हमे यह्‌ प्रयत्न 
करना चाहिये कि हमारे भीतर अशुभ विचारों का प्रभाव नहीं आए) इसके लिए 
मावश्यकता होगी--चरित्र, निष्ठा, आत्मवल, संयम की } यदि यहु सव हमं भपने 
साय रखेंगे तो हमारे विचार अशुभ प्रवृत्तियों की भोर बदृगे ही नहीं । अतः यहं 
जरूरी दै कि प्रत्येक व्यक्ति के विचारों में शुद्धता आए यदि हमारे विचार उच्चतम 
हो जा्येगे तो वातावरण स्वतः ही श्रेष्ठ हो जयेगा। 
२4 अगस्त, 1987 
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““अए्चरण्‌ शूत्य ज्ञान भाद कप्‌ टे । इम निय- 
मित क्प छे मटप्पुरुष फे प्रवचन सने अट घर्‌ चले 
जए, उका कोई मतल नही हे, यि हम उनका 
वाणी को जीवन मे न उक पाठं । ऊषवरृणटन बुद्धि- 
जीवी चंदढन्‌ का भार टोने वले गधे के समन दे 1 


जेसी करनी पार उतरनी 








आत्म-ज्योति को प्रञ्ज्जवलित करने के लिए हमें अन्धकार से प्रकाश की भोर 
जाना पड़ेगा, असत्य से सत्य की जर जाना पड़ेगा । परवै पुंषण के दिन हमारे लिए 
शुभ सन्देण लते ह कि इन दिनों मे हम जागृत हो, आत्म-निरीक्षण करे । 
उपनिषद्‌ के ऋषियों ने कहा है- 
. असतो मा सदुगमयः 
तमसो मा ज्योति्गमयः 
मृत्योर्मा अमृतंगमयः. । 
हम असत्य से सत्य कौ ओर जाये । 
अन्धकारसे प्रकाश की ओर जाये । 
मृत्यु से अमर्व की ओर जायें । 
प्रवृत्ति से निवृति. को ओर जाये-यह्‌ इन तीनो .सूर्रो क्रा सार हे । 
, निवृति के सम्बन्ध में कहना बहुत आसान. है, मगर. करनाः कुछ कठिन, कथनी 
व करनी मे. वडा अन्तर होता ईँ । कथन~कथन ही रहता है, जब ` : तकं कि"उसे आच- 
रणः के. धरातल पर न उताराःजाय । चर्बा मात्रःसे काथं नहीं चलता, - उसको अचिरण 
मे लाना जरूरी है। 
। शास्त्रकारोःने ज्ञान या चर्चापर.बल नहीं दिया है,.उन्होने आचरणं पर 
अधिकः बल दिया. । आज कहने वाले ब्रहुतं मिलते है, पर करने वाले बहुत कम ।` 
आज पसे वक्ता भारी संख्या मे भिल जाएंगे, जो अच्छेःसे अच्छे लेक्चरेदे देंगे, जनतां 
को मुग्ध केर देगें, लेकिन क्यां वेः अपने कथन को आचरण मे उतार पाते ? 
एक. वक्ता भाषण दे रहै थे अहस पर । भाषण. बहुत ही जोश के साथ दै रहे 
थे । जनता भी बहुत गम्भीरता से उनका भाषण सुन रही थी, तभी वक्ताःनेः पसीना 
पोछनेः के लिए जेव सेःरूमासं निकाला तो असावंधानी के कारणे -उनेकी जेव से अण्डं 
गिर पड़ं। अव आप ही विचार कौजिएः कि उप लेक्चर का;उस भाषणे काक्या 
`: प्रभाव पड़गा ? 
दूसरों के आचरण. कोःबदतलने के लिए कोई आवश्यकः नही. है कि हम .चीखे- 
चिल्लाएं । उसके लिए मावश्यक रै हमे जैसा दरों का आचरण बनाना है, वैसा पहले 
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अपने अपका आचरण वनालें । जव तंक कथन को भाचरण मे नहीं उतारा जाएगा 
तब तके हमारे कथनं का कीर्द्‌ सार नहीं । 
हम रोज प्रवचन में भाय, प्रवचन सुनें ओर घर चले जाए, इसका कोई मत- 
लव नही, जव तक हम उसको अपने आचरण मे उतारने की कोशिश नहीं करं । 
शास्वरकारौं ने आचरण पर बल दियादैन करि चर्चा पर। चर्वाभलेहीहम 
दिन भर करले, लेकिन आचरण शून्य क्नान भार सूप है । 
| यदि किसी ने शास्त्र का अध्यन कर लिया है, वेद-वेदांगों को पट्‌ लिमा 
है ओर त्याग, आचरण साधना के नाम पर रिक्त है तो वहं केवल उनका वोक्च 
टरोता है, केवलं अपने. सिर पर भार'लिये किरता है । (0 
व्रिशेषावण्यक भाष्य मे भाचायं अद्रगणि क्षमा श्रमण ने कहा दै - 
| जहां खरो चन्द्र भारवाही, 
भारस्स भागी न हु चन्दणस्सः 
एवं घु नाणी चरणेणं होत्यो, 
नाणस्स्-भागी नहु सोग्गरईए 1; 
आचरण हरीन व्यक्ति ठीक उसी प्रकार है, जसे चन्दन का भार ढोने वाला 
गधा, जो किं भपने ऊपर वोक्ष उठाये फिरताःदै 1 लेकिन ` उसका अपने लिए प्रयोगं 
नहीं कर पाता है) | द 
हमारे जीवन मे कितना अंधकार है, हमारे अन्दर राग, टप, करव आदि भरे 
पड़ है, इनकी परतो कोः हटाकर हमे प्रकाश की ओर ममन करना पड़गा । 
` ˆ , मानव को वड पृण्ययोग से सत्संग भिलता है, महावीर की वाणी ` भिलती है" 
शास्त्र श्रवण मिलता-है;. लेकिन उसके ज्ञान चश्रु बन्द रहते दै, ` उसको भात्मा परं ` 
कषायो.के मोटे. पदे रहते हैँ । इस कारणः उसको भात्मा पर -हनका क्रो प्र॑भाव नहीं 
पड़ताहै गौरवे शान्ति की तलाश में अनादिकाल से भटकते रहते हं । । 

. आज..संसारः मे ठेसे. वहत ज्ञानी मिलते हैँ जो कि अपने भाषणों से हजारों 
व्यक्तियों को -मन्.-मुग्ध-कर देते हैँ लेकिन उनका यह भाषणं जीवन कल्याण कां नहीं 
होता । वह भाषणःसिफं भाषण ही होत्ता है": उनका स्वरयंका कोई त्याग; माचरण 
चरित्र नहीं होता है । - अतः.उनकरे -भापण काः ` प्रभाव्र भी नहीं पड़ता है ओर अगर 
पड़ता भीहि तो,न्षणिक-पडता ठै1 लेकिन: उसके , किसी का- जीवन नहीं कदल 
19 ~ ^ ` + शि | 

 अंधकार्से प्रकाशक्री मोर नानेःके लिए अनेकः रास्ते, अनेक मागं है 
हमे कषा्ो-को जीतना- होगा. ।' अपने जी वनः को सम्तामय वनानाहोषा। . ` 

हमे मशान्ति नही, षान्ति चाहिए, अंधकार नहीं? प्रकाश चाहिए लेकिन "हम 
, पुरुषार्थ. नहः कर सकते भोर पुरुषार्थ नहीं करना चाहते तोः यह वात कंसे सम्भव ह 


"है 
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यह्‌ पवं पयु षण हमें प्रवृत्ति से हटकर निवृत्ति की ओरे अग्रसर होने का संदेश 
देता है। 
 प्रवृतिक्यारह?जो हमारे रोजमर्यके कायंक्रम होते है, जिनसे कम-वन्धन 
होते है, चाहे वे शुभ कमं हों याअशुभ कर्महौ, ये सभी बन्धनकेकारणदही हैँ ।.हमें 
प्रवृति से निवृति की ओर प्रयाण करनारहै। इन दिनोंका हमारे लिए यह शुभ मंकेत 
है । संयम में निवृति होतीटै ओर असंयम में प्रवति। जज की प्रवृति प्रायः असं 
यम की प्रवति हे। 


सूत्रकृतांग मे भगवान महावीर ने फरमाया है कि :-- 
न कम्भुणा कम्म खवेन्ति बाला 
अकम्मूणा कम्म खवेन्ति धौरा । . 

कमं से कमं का क्षय नहीं होता ह, अक्मसे ही कमं काक्षय होता. हु | अकमं 
का मतलव.है- सांसारिक जीवन से मूक्त.होना ओर इसे दही. एभु-ने निवृति मागे. के 
नाम से सम्बोधिते किया । 

प्रवृति चाहे शुभहोया अशुभ दोनों ही बन्धन का.कारण होती हं । आप 
करेगे वह कंसे है ? शुभ कमं भीः वन्धनं के कारण हं भौर अशुभ कमं भी वन्धन के 
कारणहं? ष ४ 

- "पुण्य वंध पाप वंध दुह .में भुगति नाहीं । 
कदुक-मधुर स्वाद पुग्गल को पेखिये ।*' 

“शुभ पुण्यस्य, अणुभ पापस्य” । शुभ कर्मो सेः पुण्य संचय होता भौर 
अशुभ कर्मो से पाप का-संचय होता है। यद्यपिय दोनों ही बन्धन के कारण है, अतः 
मक्तिःप्राप्ति के लिए इन.दोनौंकोरहीः अपने से अलग करना होगा । पहले हमे पाप 
कर्मं को छोडना होगा, फिर हमे पुण्य कमं को छोडना होगा । क्योकि पुण्य का स्वाद 
मधुर व पाप काःस्वाद कटुहोतादहै। जिस प्रकार यदि कोई हमे मिश्रीःव नमक 
का एक-एक टुकड़ादेदेतो हुम उस नमकके टुक्डेकोमुहसे शीघ्र ही निकाल. देते 
है, लेकिन मिश्री कोहम बहुत समयतकतो अपने मुह में रख सक्ते हं । परन्तु 
हमेशा के लिए उत्ते अपने मुह मे नहीं रख सकते । ठीक यदी स्थिति पाप व पुण्य वन्ध 
के सम्बन्धमे कटी जा सक्तीहैकिजोकटु है, उसे तुरन्त छोड देओौरजो मधुर है; 
उसे भी छोड दे क्योकि यह्‌ भी एक प्रवृति ही होती दहै गौरं जव तक ठम पूर्णतया 
प्रवृत्ति मागं सेः निवृति नहीं लेगे तव तक हम. मृक्ति प्राप्त नहीं कर सकेगे । 


>~ = ५ 


आचायं भगवन्‌ कई वार एकं उदाहरण फरमाया करते है किं एक व्यक्ति को 
नदी पारे करनी । नदीके किनारे परदो नवि पड़ी । एक पत्थरकीरह, दूसरी 
काठ (लकड़ी) कीट! वताद्ये उसे नदी पार करने के लिए किस नाव पर चटना 
होगा? उसे नदीपारकरनेके लिए काठकीनौकापरही चना होगा, क्योकि जो 
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पत्थर (शिला) की नाव है, वह पानी पर तंर नही. सकती.-मौर डव जाएगी 1 दूरौ 
जो नाव हं, वह्‌ काठकी हु, जो कि पानी पर आसानी से रवर सकती हं। 
द “किन्तु वहु काठकी नाव पर चद्‌ जाएु.भौर बीच रास्ते मं, महाषाट 
मे जाकर यह सोचै कि .मून्चे नाव को.छोडना.तो है.ही क्यो.न मेँ इसे यही 
छोड दू । यदि वहु वीचमे ही नावछोड देताह, तौ क्या वह नदी पार कर.सकता 
ह ? नहीं । उसे नदी पारकरनेके लिए नावसे ही किनारे तक.जाना होगा ) अगर 
वह्‌ किनारे पर जाकर यह्‌ सोचे कि यह्‌नावका ही उपकार दै, जिसने मूक्.यहा 
लाकर छोडा है । मव मै इसे कंसे छोडदरू' तो क्या वह्‌ अपने गन्तव्य पर पहु च सकता 
है ? नहीं ।उसे सपने म॑तव्य पर पहु"चने के लिए उस नाव को छोड़नी ही पमी । 
टीक उसी प्रकार संसार रूपी समुद्र है पराप छपी पत्यर की नाव भौर पृष्व 
रूपी काठ की नाव है । हमें इस संसार रूपी समद्रसे पार होने क लिए पुण्यरूपी 
नाव पर चटृना होगा मौर गंतव्य स्थान पर जाकर इस पुण्य रूपी नाव को भी छोडना 
होगा । छोडना दोनों को है किन्तु क्रम से छोडना है । साधनां के लिए पुण्य भावश्यक 
है मौर जव साघना पूर्णं हो जाती है, तो पुण्य स्वतः ही शूट जति हं । 
हमे यड पुण्य योग से उक्तम कुल, आयं क्षेत, स्वस्थ शरीर, सूत्र वाचन. मिला 
है । लेकिन, फिर भी यदि हम सचेत नहीं होगे तो हम अपने जीवन के चर्म लक्ष्य 
को प्राप्त नहीं कर सकगे । 
ये पयुःषण निवृति मार्ग व संवर मार्गं अपनाने का सन्देश देते है । लेकिन 
जरा विचार करिये कि आपने इसकी तरफ कितना ध्यानं दियाहै?मैँकौनह्‌ : 
.क्ा से -आया ह ? मुले अव यहां क्याकरनां चाहिए ? ॥ 
बाप यह तौ भली-भांति . जानते दै कि आपका सभूचा अस्तित्व ब न्धनों से 
-वंधा हुमा दै । सामाजिक, ` राजनंतिक, ` कासिक बन्यनं भौर-आप यह्‌भी समञ्च गरु 
. हीमे कि जव-तकहूम प्रवति पर रहते, तव तक बन्धन से मुक्त नहीं हो सकते । 
यद्यपि -हमारे सामने अनेक वार मृक्ति के प्रसंग भति ह, लेकिन हमारे कपर छनन 
को प्रभाव नहीं होता । उन्है सुनते-सुनते इतने मभ्यस्त हौ गए हं निस तरह मंदिरों 
पर रहन -वाले -कदूतर ! चाहे: कितना भी. शोर क्याःन हो, चह 
कितनी ही. घटिया कयो -न वजे, वे, वहां से.हव्तेः नेहीं है । ठीक यही स्थिति आज के 
` मानव कीट} | । 
यदि हमे आत्मिक शान्ति प्राप्त करनीहैतोः द मे प्रवृति. मार्ग सें हटकर 
निवृत्ति मार्ग अपनाना होगा 1 . तव ही हमे उस परम्‌ चुकी अनुभूति होगी भर 
_ हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे । .. | | 
25 अगस्त, 1987 † 


“मन्‌ को सिथर करने के ल्यं विच्य के 
अतिग को सकन! हेग । यह टो सकता ६ साधना 
के द्वार, अन्नरवल्तेकन अर अप्म-चिढ्तन के 
द्‌बारःा । यदि हमने एक बाध भी अन्तर की छवि देख 
ली, ठञं अल्मालुभूति टो मर्दति फिर बाहर कीः चर्या 
मे रख नही अगा 1 


विचारों के वेग को भामं 








हमे बाहर से हटने व अन्तरमें रमणकरने का संदेण देने के लिए यह्‌ 
पयु षण पवे भता हे । हेम सारे भटकावे को समाप्तं करके अपने भीतर की शक्ति 
की खोज करंकि हमारे भीतर कितनी शक्तिका स्रोत (भण्डार) है ? यदि हम एक 
वार अपने भीतर का मुजआयना करगे तो फिर वाहूर देखने की जरूरत नहीं पडगी । 
हमारी चेतना आज से नहीं अनादिकालसे भटक रहीहै। बाहूरकी भोर 
गतिशील है, लेकिन इससे तो हमे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेगा । इसके लिए 
तो हमे उस गति को रोककर एक निश्चित गंतव्य केन्द्र तक पहुचाना होगा । यदि 
हमारे मन का गति विश्रम स्कं जाए तो हम अपने लक्ष्यको प्राप्त करके सिद्धगामी 
वन सकते हैं । | 
लक्षय प्राप्ति का अथं है, भ्रमितं विचारों का रूकना । लेकिन यह ठहूराव 
कोई सहज नहीं है ! हम सोते-जगते हर पल, हर क्षण विचारों के समृद्रमे गोते 
लगाते रहते ह । इन विचारों के कारण हमारे मन में कई उतार-चढ़ाव भाते रहते 
है । इनके हारा कभी हम सुपथमें रमण करते हँ ओर कभी कुपथ मे, लेकिन इतना 
तो निरिचित्तही दै कि एक प्रवाह निरन्तर गतिमान रहता है ! अव यह्‌ प्रष्न उठता 
है किसे रोकने के लिए क्या साधन कामम लिया जाये ? इसके लिए जैन-ग्रन्थो 
मे साधनों की विशद्‌ विवेचना की गई है, जिनमे एक प्रमुख साधन पयु षण पर्वो के 
स्यम माना गयां है। मरे भपनी अन्तर-चेतना के मवलोकन के दिन होते है, जो हमें 
अन्तरावलोकनं का संदेश देते है । 
यद्यपि यह भी कट्ना सत्यटहै किमे प्रारम्भ में आन्तरिक विषय की 
चर्चा से भनन्द नहीं आता) लेकिन जब हम इसके गहन अध्ययन में पहुचते है 
तो हमे इसमें वहत अनन्द प्रप्त हाता! यह्‌ तभी संभव बन सकता है, जब 
हम अन्दर का अपस्वादन करे । यदि हमने एक वार भी अन्तर की छविं दख ली, 
हमे त्मानुभूति हो गर्तो फिरहमे वाह्रकौी चर्चामें रस नहीं आएगा, 
हम यह्‌ भी भच्छी तरह से जानते ह कि संसार बन्धन काकारणहै गौर 
संसारमे रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन वन्धनों से वंघा हमा है, कोई भी इससे मूक्त. 
नहीं है । लेकिन प्रभुने कहा कि वन्धन काकारण भौर कृ नहीं केवल मन, वचन 
कमंहीरहै। 
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मन की गतिशीलताके कारणरही शुभमशुभं कर्मो कासंचय होता । यदि 
हम भपनी प्रिय वस्तु आत्मा को पक्डलेंतो हमारा लक्ष्य आत्म चिन्तन की तरफ 
मृड जायगा भौर बंधन स्वतः ही रक जाएगे। इसी से हमें मभ्रुतपूवे सुख की प्राप्ति 
होगी । | 

चरू"कि ह्म बाहर की.चीनोंकोही देखते हँ, इसलिए हमे शान्ति प्राप्त नहीं 
होती । हम स्वयं कौ चेतना पर ध्यान नहीं देते हैँ । यदि हम अपनी चेतना षक्ति 
पर ध्यान दंतो हमारे भीतर से अन्तरंग स्वर उरेगे । त 

मात्मा स्वयं हमः से प्रश्न करेगी, तुमक्याकररहै हो? तुम कौनहो? 


तहँ क्या करना है ? यदि हम त्मा कीं इस आवाज को पहचान लगे तो हम - 


चिन्तन करेगे कि वास्तव मेँ हमारा समय किधरजारहाहै ? कमे वन्धन.की तरफ 
जारहाहैया मुक्ति मागं की तरफ? व 
मात्म-चिन्तन का संदेश देने के लिए ही यह पयु षण पवं अता हं । भतः 


हमे इस समय जागृत होना चाहिए ओर अपने कर्मो की निर्जरा के लिए अधिकसेः 


अधिक त्याग, तप, साघना करनी चाहिए । सवसे पहले हमें विचारो पर संयम करना 
होगा, क्योकि यह बन्धने का प्रमुख कारण है । ` 
विचारो के तीन्र प्रवाहके कारणही नीत्तिकाशते मन को कल्पवृक्षको 
संज्ञादी है । केत्प वृक्ष वह्‌ वृक्ष होता है, जिसके नीचे बैठकर जो कृष मांगा जाता 
है, वही इंसान को प्राप्त हो जाता हैँ । | 
एके यात्री यात्रा केर रहा था । उसको वहुत लम्बी यात्रा करनी थी । यात्रा 
करते करते वह्‌ एक घने जंगल मेँ पहुच जाता है । वह बहुत ही भयावह जंगल धा) 
दूर-दूर तक वहां पेड़ पौधों के अलावा कृ दिखाई नहीं दे रदा था । तव वह व्यक्ति 
विचार करता हँ कि यदि कोई सेठ यहां मकान बनवा देता तो यात्रियों के विश्राम के 
लिए अच्छा स्थान वन जाता ! रेसा विचार करते करते ही वहु एक पेड़ के नीचे 
जाकर वठ गया । धर वृक्ष के सामने ही एक भव्य सकान वन जाता हं। वह 
सोचता है कि कहीं भै सपना तो नहीं देख रहा हूः 1 वह उस मकानं मे जाता ह मौर 
देखता है कि सभी सूविधाए उपलब्ध हैँ । लेकिन भोजन व पानी की व्यवस्था नहीं 
है । तव पूनः उस पेड़ के नीचे आ जाता है ओर सोचने लगता है. यदि यहां पर एक 
बहुत वड़ा -बगीचा होता मौर उसमे फलों से लदे हृए पेड़ होते तो कितना अच्छा 
होता । शीतल जल के रने होते । | _ | 
यह विचार करते ही उस भव्य ईमारत्त के चारों तरफ वगीचा ओौरक्षरना 
दिखाई दिया । वह विचार करता.है कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हः क्योकि 
अभी मने मात्र कल्पना की भौर यहु दिखाई देने लग गया । वह तत्काल वहां जाता 
है । मीरे फल खाता है मौर ठंडा पानी पीकर माराम करता है | 
दूसरे दिन प्रातःकाल वह्‌ उल्ता है भौर वहां से रवाना होता दै, क्योकि उसे 


109 


आखिर अपने गंतव्यं स्थान पर जाना दही था । बाहर आकर देखता है, वहां भयावहं 
जंगल है । वहं सोचतादैकि इसे मै किस तरह पार करूगा ओर यदि यहां शेर 
आ जाय तो... ..-....उसके एेसा विचार करते ही वहां शेर प्रगट हौ गया । उसके 
वाद सोचा यदि मृञ्नेशेरयखा जये तो......... भीर उसके इस तरह्‌ विचार करते 
ही वह्‌ शेर उसे खा जाता है| 

कहने का अथं यह है कि शुभ पदार्थो के निकट पहुंचने पर हमारे विचारों 
म शुद्धता आती है मौर अशुभ पदार्थो के निकट पहु चने पर अशुभ विचारों कौ 
उत्पत्ति होती है । वह्‌ जिस पेड के नीचे था वहं कल्पवृक्ष था, अतः उसने जेषी 
कल्पना की वैसा ही उसे प्राप्त हो गया । हमारा मन भी एक कल्प वृक्ष की भाति 
है, हम जैसा मन मे संकल्प करते है वेषादही हमे भित जाता दहै यदि हमारी भाव- 
नाए' शुद्धरहैँतो हमें शुभ फल प्राप्त होगा । यदि भावनाए" अशुभ दतो हमे अशुभ फल 
प्रप्त होगा । यदि हमारा ध्येय जीवन को उच्च बननाहैँतो हमे वह्‌ लक्ष्य अवश्य 
ही प्राप्त होगः ओर यदि विचार गलतदहैतोवे हमे अवनति की तरफले जाएगे। 

मन के कृल्प वृक्ष से हम उन्नतं विचारों के भव्य प्राखाद खड़े कर सक्ते ह, 
चरित्र कौ महक वाले उद्यान बना सकते है, गौर कषाय व वासना केशेरकोभी 
वला सक्ते है, जो हमारे जीवन को ही समाप्त कर दे। 

यद्यपि मन पर नियन्रण करना भी कोई सहजं कायं नही हं क्योकि जो मन 
लक्ष्य गति की भांति अविरल विचारधारागोंमें प्रवाहित रहताहं उस मनकी 
साधना निःसन्देद्‌ कठिन ह लेकिन असम्भव नहीं दहै । यदि हम एसा करने का प्रयास 
कर, संकल्प करे तो सव कृष संभव हो सकता हं । एेसा कोई कायं नहीं ह जिसे 
हम नहीं कर सकते । फिर यह्‌ मन तो हमारा ही ह, हम जैसा चाह इसको बदल 
सक्ते हैँ । 
26 अगस्त, 1987 


"कलयुग का ना बहाव हे, उसकी लिपरीतः 
दिशा पटे । बहाव के खथ बहने में विशेचता नटीं 
हे । वहति एक तिनका भी कट लेता हे । नीवन्‌ की 
विशेषता उक बत मे हे, नब हम प्रतिस्त्रतग्णमी बने | 
इसके लिये चहिये दृढ़ अप्म-बल । ठमें अपना अलत्म- 
बल्‌ नागत कना होगा, तभी हम अलुन्‌ माली के 
समान अघ्ुरौ प्रवृलियों का मुकाबला कट स्व-पर 
कल्याण्‌ कट सकेगे 1" 
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ग्रात्म-बलं जागृत करं 





हमारी अनादिकालकी जो यात्रा है, वह बाह्य यात्रा है । यह्‌ यात्रा हमे 
सुपथ कीओरले जाने वाली नहीं है । अतः हम इससे हटकर अपना अन्तरावलोकन 
करर, यह्‌ संदेश यह पयु षण पर्वं हमे देता है । यदि हमे जाना कलकत्ता है गीर हम 
बम्बईकी गाड़ीमे वैठ गये तो क्या हम अपने गन्तव्य स्थान तकं पहुंच पाएंगे 7 नहीं 
ठीक उसी तरह हमारा लक्षय है-आत्म चेतना के कल्याण का ओौरहम कररहैरं 
अशुभ वधन तो बताये हमे सफलता कहां से प्राप्त होगी ? जहां तक मै सोचता हू 
भाज अधिकांश व्यक्ति इसी स्थिति से गुजर रहे टै । उनका जो लक्ष्य है, वह्‌ उप 
दिशामेतो नहीं जा रहा है, बल्कि विपरीत दिशामें जाने वाली गाड़ीमेबैठारहै 1. 
यद्यपि हम इस वात को अच्छी तरह समभते हैँ कि हम विपरीत दिशामे जा 
रहे है, किन्तु यह्‌ वात वास्तव मे हमारे मस्तिष्कमेआ जायतौ हम उस गाड़ी 
उतर जाए ओर सही दिशामे जानेवाली गाड़ीमे बैठ जाए । लेक्रिन अभी इस 
चेतना का जागरण नहीं हृभा है । अभी ध्रान्तिमेदहीजी रहे) 


हमे सही दिशा देने, हमारा मामं दशन करने केलिए हीये पवं आतेहै। 
ताकि हम अपना आत्म-चिन्तन करे तथा स्वथं के जीवन को वदलने का प्रयास कर । 
यद्यपि यह्‌ भन्तरावलोकन सहज नहीं ह, इसमे बड़ी कठोर साधना की आवश्यकता 
होती है 1 वर्तमानम हरक्षेत्रका वायुमण्डल|वातावरण दूपितदहो रहाहै । रेस 
वातावरणमे तो साधना करनाभी कठिनिहो जातारहै, लेकिन यदि हमथोडासा 
प्रयास-करं तो यह्‌ असम्भव नहीं है) फिर हमे आत्म-कल्याण करना है तो कठोर 
साधनाभीकरनीदही होगी । 

आजं के मनुष्य का जीवन मशीनीहो गयादहै। अतः एेसी स्थिति मेंउसे 
साधना।त्याग (भाध्यात्म की वाते बड़ी अटपटी लगती है! भले ही यह मनुचित 
लर्गे, लेकिन यदि हमने अपनी दिशा नहीं बदली तो हमे शक्ति नहीं मिलेगी भौर अन्त 
मे पश्चाताप करना पड़गा । 

भाज तो इन्सान की सम्पूणं शक्ति कूसीं ओर सम्पदा की भोर है \ उसकी 
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दौड़ उसी तरफहो रही है। बह निरन्तर उधर ही दौडता रहता है । लेकिन, यह्‌ 
भी कटु सत्य टै कि सत्ता व सम्पदा कभी सुखदायी नहीं होती है । क्योकि यदि एेसा 
होता तो अनेक चक्रवर्तीसम्राट इस तरह सम्पूणं सुख-वेभव को छोड़कर त्याग के 
मागं का अनुक्षरण क्यो करते ? 

वास्तविक सुख तो त्यागवस्राधनामे हीह । यदि थोड़ी ही गहराई का 
चिन्तन करं तो हमे ज्ञात होगा कि भज इस चिन्तन के लिए समय किसके पसह? 
बहुत दुःख होता है, इन्सान अपने आत्म-सुख के लिए तनिक भी ध्यानं नहीं देता हैः 
वहं तो सिफं दौडने में ही अपना बहुमूल्य समय व्यतीत कर रहा है । 

यदि आप आधा घण्टा ही स्वयं को भकेला छोडकर सभी-से दूर हटकर चिन्तन 
करं कि--भें अकेला हू, मेरा कोई नहीं है" तो आपको जीवन के वास्तविक्‌ 
सत्य का अनुभवे होगा कि वास्तविक आनन्द किस में है? मृङ्ले भ्या करना 
चाहिए ? | 
यह्‌ कलियुग है । शास्त्रकारों ने पंचम कालको हास काल कहा है, जिसे 
दूसरे शब्दं मे कलियृग भी कह सकते हैँ । इस कलियुग का चित्र महाभारतम भी 
प्रदशित किथा गया है । । 

एक वार पराण्डव वं कुन्ती वनवासके कालम जंगलमे जारहेथे। भंगल 
बहुत धना था--उस समय कुन्ती को प्यास लगी 1 उन्हे कहा कि मक्षे पानी चा्हिए। 
तब भीम पानी लेने के लिए स्वाना हुमा । थोडी दुर आने पर स्वच्छ जल का सरो- 
वर दिखाई दिया । वे वहीं गए ! उन्होने देखा--उस सरोवर मे कमलं खिल रहे थे । 
उन्होने सोचा कि पहले मँ यहां हाथ मुहधो लेत्नाह, फिर पानी लेकरचला 
जाऊगा। जैसे ही उन्होने पानी में पैर डालें अन्दर से-यक्ष कीं आवाज भाई-ठ्हसो, 
पहले तुम मेरे प्रष्न का उत्तर दो, तव ही तुम इस्त पानीको कामें ले सकतेहो। 

तव भीम ने कहा, कहो तुम्हु क्या पूना है ?-यक्न कटुता है, बाहर जो घोडा. 
है, उसे थोडी दूर धूमाकर ले आओ, तव तुम पानी को हाथ लगाना । तव वह्‌ जाता 
है । थोडी दूर जाने पर वष्ट उन्होने एक घोडा देखा जो दोनों तरफ से धसर चर 
रहाहै। भगेसेभी अर प्ठेसेभी। यह देख भीम विस्मित हौ जाते ह भौर 
वापस आ जातेहै+ वे जसे ही पानी लेना चाहते है, वह युक् उन्हँ सावधान कर्ता 
हे भीर कहता है कि तुम पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तुम घोडा लेकर गये तुमने 
वहां क्या देखा ? उसने कहा कि वहां एक घोडा दोनो तरफ से धस्त चर रहा धा । 

तव यक्ष कहता है--“वताओों इसका क्या अथं हैँ । तव वे कहते ह किं भक 
तो इसका अर्थ मालूम नही ह । तव यक्ष ने कहा-तुम्हु अथं मालूम नहीं तौ तुम 
पानी नहीं ले सकते हो । लेकिन भीम ज्यादती करके पानी की तरफ भागे बढ़ता है 
„ ~^ < रसा क्रते ही तुरन्त वेहोष होकर गिर-जाता है । उवर उनके बहुत.देर तकन 
„ने के कारण, भजु जाति ह गौरवे भी जैसे ही पानी के लिए उधत हेते ह 
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फिर वही यक्ष कहता है, अभी तुम पानी नहीं ले सकते, पहले तुम मेरे प्रश्न का 
जवाब दो । यह बाहर जो घोड़ा है उसे लेकर जाओ अीर घुमाकर ले माभो । 

अजुन जाते है, घोडे पर बैठकर । वहां क्या देखते हैँ किं दस घडे षड हं 
एक घडे मे स पानी निकल रहा है, उससे दस धड़ भर रहे है भौर एक घडा खाली 
है, लेकिन दस घडो का पानी उसमे जा रहा है फिर भी वह भर नहीं रहा है उन्दै 
यह्‌ देख बहुत आश्चयं हुमा । वे अति हँ ओर सरोवर पर पानी के निकट पहुचे ती 
यक्ष फिर उसी तरह से कहता है कि रको । अभी पहले मेरे प्रष्न का उत्तर दो । 

तव अजन ने कहा “पूखिए क्या पूना है ?" यक्ष ने कहा कि तुम घूमने गये 
वहां क्या देखा ? अजुन ने सारी बात बता दी । 

तो यक्ष ने कहा-तुम इसका अर्थं बताओं इसके वाददही तुम पानीपी 
सक्ते हो ? 

तव अजुन ने कहा-अथं मुषे नहीं अता) लेकिन पानी पीने से रोकने 
वाले तुम कौन होते हो १ मै तो पानी पीञगा। जैसेहीवे आगे वदते दैः वेहौश 
होकर गिर जाते है ! जव वे वहत देर तक वहीं लौर्ते हैँ तो नकुल माते है भौर वे 
अपने भाईयों प्रर पानी छिडकना चाहते है । जैसे ही वे सरोवर के निकट पहंचते हं 
यक्ष उन्हे सावधान करता है--उहरो, अभी तुम इस पानी को नदीं ले सकते । पहले 
तुर मेरे प्रशन का जवाब दो । तव वे पृते है कि तुम्हँ क्या पृष्ठनादहै? यक्ष ने कहा 
कित॒म इस धोड़ेकोले जाओ ओर फिर आकर प्रष्न का उत्तरदो।वे जातेहतो 
देवते हैँ थोड़ी दूर पर जाकर किं वचियाका दूध गायपी रही है। उन्दै बहुत आश्चयं 
हुआ । वे वापस आये तव यक्ष ने पूछा-तुमने क्या देखा ? “तो .उन्होने वता दिया . 
कि-्वछिया का दूधःगायपी रही है। यक्ष ने इसका अथं पृछा तौ उन्होने कहा अर्थं 
मुस्े नहीं आता है । लेकिन फिर भी जबवे पानीतेने कै लिए आगे वदते, तो 
उनको हालत भी अपने दोनो भाईयों की तरह दी होतीदहै। 

फिर सहदेव आते हैँ । यक्ष उनको भी यह कहता ह कि घोड़ा लेकर जाभो 
ओर आकर मेरे प्रषन का उत्तरदो।वेजातेदैं। वहांक्या देखते कि राजहस 
णुद्ध व पवित्र वस्तुओ-मोती को न खाकर के गच्दगीमें मुह डाल रहै । वे आकर 
यक्ष रो वतादेतेहं। यक्ष उनसे प्रष्न करतार कि -इनकाक्या अथै? तवव 
कहते है-मे यह्‌ तो नहीं जानता ।*° तव यक्ष उन्हें {पानी के लिए मना करदेताहै। 
लेकिन जव वे जवरदस्ती लेना चाहते हैँ तो उनकी भी वही हालत होती दै । 

फिर युधिष्ठिर अते हैँ ओर सरोवर की तरफ वदृते है तो उन्हँ भी यक्ष सचेत 
करता है-ठहरो, अभी तुम इस पानी को नहीं ले सक्ते । पहले तम यह घोड़ा लेकर 
जामो मौर घूमकर आओ, फिर मेरे प्रशन कए उत्तर दौ । युधिष्ठिर जाते है, ओौर क्या 
देखते ह कि दो सृन्दर पक्षी है, उन दोनों की चौच में माला है, नैकिन वे भाषस में लड़ा 
रहे हँ । वे आते ई तव यक्ष उनसे पूछता है कि तुमने क्या देखा † युधिष्ठिर वत्ता देते 
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हे । तव यक्ष कहता है फि इसक्रा क्या अथं हँ ? वताभो मौर तुम्हारे चारों भार्यो के 
प्रश्नों का उत्तरदेदो फिरतुम पानी ले सकते हो। युधिष्ठिरने एक एक प्रष्नका 
उत्तर देना शुर किया-घोड़ाभगेसे भीखारहा.है ओर पीलेसेभी। यह्‌बाने ` 
वाले समय की सूचनादेरहाहैकि आने वाले समथ मे कमेचरारी उपर सै भौर नीचे 
` सेदोर्नो तरफ से खाएगे । भर्थात्‌ उनका क्रोई चरित्र नदीं होगा । वै पूरणं रूपसे 
भ्रष्ट हो जाएंगे । ऊपर से वेतन लेंगे बौर नीचे से रिश्वत । :इस प्रकार दोनों मुहु से 
खाएंगे । 
एक धड़से द धड़े भर रहर, मगर दस धड़ेसे. एक घडा भी-नहींभर 
रहा हं। ४६ | 
युधिष्ठिर कहते हैँ कि दूसरे प्रश्न का यह्‌ उत्तर है कि आने वाले समय मेएक 
पिता तो दस सन्तान का पालन करेगा, मगर दस्त पत्र मिलकर एक पिता के दायित्व 
को नहीं निभा सकेगे । वैसाही आनदहौ रहाहै। | 
वछिया का दूध गायपी रही है। | 
युधिष्ठिर ने कहा किं इसका अथं यह्‌ है कि आने वाले समय में माता-पिता 
सन्तान को बेचकेर अपना घर भरेगे । यानि पहले जो स्वेच्छा से दहेज दिया जाता 
था, अव वह्‌ भिक्षावृत्ति मेँ परिवतित हो जाएगा । जिसका वास्तविक स्वरूप आप देव 
रहे है । आज दहेज के लिए मां-बाप अपनी सन्तान की किस तरह से कीमत लगति 
है गौर दहेज वसुल करते हँ 2 यदि वह॒ उचित रूप मे नहीं मिलता है तो लडकी को 
तरह-तरह की यातनाए दी जाती है, उसे आत्म-हुत्या के लिए मजबूर कर दिया 
जाता रहै कभी-कभीतो देसा प्रसंग भी अताहैकितोरण पर आई हुई वरात 
भी उचित माँग पूति नहीं होने के कारण पुनः लौट करचलीजातीहै। या फिर 
नवविवाहिता पर तेल छिडककर उसे जिन्दा जलाया जाता है | 
बडी गम्भीरता स सोचने का विषयहै कि हम जैन कहलाते हैँ मौर जेन धमं 
का प्रमुख सिद्धान्त अदिसा है । लेकिन फिर भी हम पचेन्द्िों की हत्या मे तनिक 
भी भय नहीं खाते । इतना ही नहीं, हन महावीर की सन्तान कहलाते हैँ भौर दूसरी 
तरफ धन के लिए भिक्षावृक्ति अपनाते है भौर पचेन्द्रिय की हिसा करने मेजराभी 
संकोच नहीं करते । | | - 
` भ पूछता हं कि इन हत्यां का पाप किसको लग रहा है ? यह पाप किसी 
व्यक्ति विशेषं को ही नही, अपितु सम्पूणं समाज को लग रहा है । यदि आप संकल्प 
करेक्रिहमनतो दहेज सगे मौरनदहीदेगे, तेव तो भाप उसंपापिसे टूट सकत 
है, वर्ना आपको भी वहु पापतो लगेगाही।. क 
राजहंस मोती को छोडकर गन्दगी में मह उालरहाई। । 
< तव युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा कि यह्‌ भी आने वाले समय का संकेत दे र्हा ह 
| ने वाले समयमे जो ऊचे कुल-वगं के लोग, वे पतित होगे भ॑।र जो 
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छोटे फहलाए जाते ह वे धर्म॑के प्रतिश्चद्धा रखेंगे गीर पापसे भय खाए । ओर 
इधका आज हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहै हैँ । उच्च घरों के खान-पान विगडते जा रहे 
है । अण्डा खाना ओर शरावं पीनातो फेणन का पर्यय वनं गया है । सम्पन्नता 
बढ़ी कि विलासिता बढ़ी भौर उसके साथ ही दुर्व्यसरनोका वढुना प्रारम्भ हो 
जाताहै। | 
वम्बई कौ वात है । एक मुनि है-सुभाष मुनि । उन्होने वत्ताया कि एक 
सन्त भिक्ाके लिए जाते हैँ भौर सवके यहां पहले फ्रिज खुलवाकर देखते हैँ । वहां 
करीव 70 मेसे 65 धरो में उन्हौने देखा कि उनकी फ्रिज में मांसाहारी वस्तुए थी । 
उन्होने वहां से आहार नहीं लिया । बताए, यदि 100 भें से 90 प्रतिशत व्यक्तियों 
काआाचरण इसप्रकारकाहो तो दोष छिस दिया जायं १ यहु तौ अच्छे-अच्छे घरों 
को हालत है, जौ प्रतिष्ठितं घराने कहलाते है । 
इस प्रकार उच्च घर वाले नीचा कायं कर रह ओर नीचा कहलाने वालं 
अच्छा कर रहे हैँ । मालवा क्षेत्र मे भाचायं भगवन्‌ ने नीची जातिके हजारी लौगों 
को व्यसन-मूक्त किया है, जिन्हँ धर्मपाल कटा जाता है । 
दो सुन्दर पक्षी, उनके मुहमेदो मालाणएं है, लेकिन वे आपस में क्लगड़ 
रहे हे । 
युधिष्ठिरने इसका अर्थं यह्‌ वताया करि आने वाले समयमे धर्माचिायंतो 
होगे, लेकिन वै आपस में लड़ंगे । वही हालत आजहोरही है। धमं केनाम पर 
आज किस तरह हिसा हो रही है ? आदमी आदमीके खूनकाप्यसादहोर्हाहै। 
इस प्रकार युधिष्ठिर ने यक्ष के सामने पंचम कालका चित्र प्रस्तुत किया) 
इससे वह्‌ वहत खुश हुंमा । उसने कहा कि तुम पानी पी सक्ते हो भौर अपने भाइयों 
कोभीलेजा सकतेहो 
हमे यह्‌ पर्वं, यह संदेश देता है कि हस अशुद्ध विचारोंके द्वारा संसारके इस 
प्रवाहु मे वहते न चले जाएं, उन अशुद्ध विचारो को शुद्ध प्रवाह में परिवतिति करदे । 
भगवान महावीर ने आचारांग सूत्र मे.कहादहै- 
"'अनुस्तोत्तगामी नः वनो, प्रतिस्वोतगामी वनो 
अर्थात्‌ जो वहाव है, उसकी विपरीत दिशा पकडो, वहाव के साथ वह्ने में 
विशेषता नहीं है । वह तो एक तिनका भी करलंताटहै 1 वहावमें वह्‌ भी वह्‌ जाता 
ठै । जीवन को विशेषता इस वात मे है, जव हम प्रतिस्त्रोतगामी वने । दुत्यांकौ ` 
चाल को देखकर हमें नहीं चलना .है, हमे तो अपने जीवन की सही `दिशा को पक- 
डना है । 
इसके लिएदहीये पयुषण पवे भाते हँ । इन पर्वों के दिनों में अपनी भात्मा 
मे ्ञांककृर देखना होगा किं हमारे भीतर क्रोधका दावानलतो नहीं जल रहा? 
अहंकार के णले तो नहीं उठ रहै हँ ? यदि हम शान्ति चाहते हैँतो हमे इन अंतरंग 
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शततुओों पर विजय प्राप्त करनी ह्मी ? अर कषाथिकर वृत्तियो कीभागकोडडी 
करनी होगी । 

हम यह्‌ भी जानते हैँकिभागसे भाग ठडी नहीं होती) जैसे मम वोह 
काटने के लिए ठडा लोहा चादिए, उसी प्रकार इनं कषाय भवोको नष्ट करनैके 
लिए उपशान्तं भावना की भावश्यकता होती है । सामने वालेके कोधको जीत्तमैके 
लिए क्षमा कौ सावश्यकता होती है। | 


राजगृह नयरीमे अजुन माली का भपना वगीचा था! उसी की उपनये 
वह्‌ अपना निर्वाह करता था । वह भौर उसकी पत्नी दोनों ही वगीचे में रोजाना 
फूल चूनने के लिए जतिये । प्रतिदिन का उनक्तायह्‌क्रम था। उसकी प्त्नीका 
नाम बन्धुमति धा । उसी राजगृह नगर में छः व्यक्तियों की एक ललित गौष्ठी धी । 
वै छह व्यक्ति स्वच्छन्द ज अति उदण्ड ये, उन्हें रजाकी भौरसे भी. चाहे जौ करे 
की छूट मिली हई थी । नीतिकार कहते है- . 

यौवनं धन सम्पत्ति प्रभृत्वं अवित्रेकिता 1 
एकेकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्ठयं ॥ 

अर्थात्‌ जहां यौवन, सम्पत्ति सत्ताव अविवेक येचारोंही मित्त जायेत 
फिर क्या कहना ? ये चारौं ही उस योष्ठो--मित्र मण्डली को उपलब्धये । राजा 
ने उन्हँं स्वतन्वेता दे रखी थी । 

वे एक वार अजुन मालाकारके उस वगीचे मेअ भौर उनकी दृष्टि 
उसकी पत्नी वन्धूमति पर पड़ी तो उनके मनम विकारौ की आधी चलने लगी । 
उन्हौने यह निश्चय किया कि दुमे किसी तरह इसे प्राप्त करनाहीहै मौर फिर एक 
योजन वनाई करि जव अजुन माली यक्ष की पृजा करेगा, तव इसे वाध लेंगे गौर 
उन्होने वेसा ही किया । ज्योंही अजुन सानी यक्ष को नमस्कार करने लगा, उन्होने 
उसे वांघ लिया अर वे वहीं उसकी प्रत्नी के साथ व्यभिचार करने लगे । अर्जुन 
माली का हृदय इस कुकृत्यं को देखकर तडफ उठा । उसकी आत्मा चित्कार करने 
लगी । उसने कहा-देखो, मै इतने समय से यक्ष की पुजा कर रहा हु भौर कफिरभा 
इसके सामने यह ककृत्य हो रहा है भौर मृधे यह सव देखना पड़ रहा दै 1 उसने कहा 
किं इस मूतिमे कोई णक्ति नहीं है) 

वास्तव में मक्ति में कोई भगवान नहीं हते है, लेकिन यह जर है कि जिस 
समय अनून माली यह कहु रहा था, उस समय यक्ष वरहा घुम रहा शा । यह नीचे 
स्तरके देवला हँ जो इधर-उधर धूमते रहते ह । अत्तः वह्‌ अजन के शरीरम प्रति 
वद्ध हो गया । उसके पहु चते ही .शक्ति का अविभ उसके शरीरम फूट पड़ा) 

उसने वह्‌ मुद्गल -उठा लिथा मौर सवसे पहले उन छः व्यक्तियों को मौत के 

८ उतार दिया । 


बन्धुमति के विषय में भी सोचा कि यह भी दूराचाररिणी है, भगर इसके ऊपर 
पसे आया तो इसने उसी समय अपनी जीभ क्यों न खींच ली ? उसने दुराचार 
श सेवन क्यो किया ? जौर उसने बन्धघुमति को भी मार दिया। 
इतना करने के बाद भी उसका आवेश ठ'डा नहीं हृभा । उसने सोचा कि 
पजा वं प्रजा सभी इस दण्डके भागीदार है, क्योकिवे सभी इन अत्याचारियों के 
कृत्यो को बढ़ावा दे रहे हैँ गौर इस तरह वह प्रतिदिन छः पुरुष व एक महिला की 
त्या करने लगा । परे राजगृह नगरमे हाहाकार मचरहा था । राजानेभी यह्‌ 
ोषणा करवादी कि यदि कोई वाहर जाएगा तो उसकी रक्षा का दायित्व शासन का 
हीं होगा । 
इधर अजन का नर संहार कृत्य चल रहा था । उसे जहां कहीं कोई व्यक्ति 
भिलता, वह उसे धराशायी कर देता । इस प्रकार उसने करीव 41 व्यक्तियों कौ हत्या 
केरदी । 
प्रमु महावीर का आगमन : 
इधर रानगृह नगर के बाहर उद्यान मे भगवान महावीर का आगमन हा । 
यद्यपि सभी लोग प्रभु दर्शन के लिए आतुरथे, मगर अजुन माली कै कारण कोई 
नहीं जा रहा था 1 भगवान ने वहां पहले 14 वषविस भी क्ियिथे भौर लाखों उनके 
अनूयायी थे, मगर उनमें आत्मवल नहीं था कि विना मृत्यु की परवाह किये दशंन 
करने चले जाए । 
किन्तु एक युवक था-सुदशेन । उसने जव प्रभु के सआागमन का समाचार 
सुना तो उसके हदय मे भक्ति का सागर उमड़ने लगा ओर उसका मन प्रभु दशन के 
लिए मचलने लगा । उसने अपने माता-पिता से विनती की कि--“^मैप्रभु दशेन के 
लिए जाना चाहता ह , भप लोग मून्ञे आज्ञा दे ।'" 
देखिए उसमे कितना आस्मवल था ? उसमे कितनी श्द्ा उपडरहीथीकि 
उसने अपनी जान की परवाह न की । मात्ता-पिताने समन्ञाण किप्रभ॒स्वंज्ञरहैसो 
यहीं से नमस्कार करलो । अपनी नगरीके. बाहर जानेका निषेध है, क्योकि वहां 
उपद्रव है। 
तव सुदशेन कहते है, प्रभु तो सवज भौर सर्वदर्शी है, चिन्तुर्मतोनहींह, 
मुके तो प्रभ दिखाई नहीं दे रहै है । उन्होने कहा कि मृ्यु का क्या भरोसा, वह-तो 
इसी क्षण भी आ सकती है } मृ्युके भयसे मै भगवान के दर्शनार्थं नहीं जाऊ यह्‌ 
मेरी आत्मा के स्वीकार नहीं है 1 अगर मृ मृत्युञआभी जाय तो सद्गति ही प्राप्त 
होगी `। 
जरा विचारिएु कि आज हमारी क्यास्थित्तिहोरहीहै? कर वहु सुदर्शन 
श्रावक, जिसने जीवन कौ परवाह नहीं कौ, प्रभू दशन के लिए, गौर कहां आज के 
श्रावक ? अगर साघु घरकेसामनेभी व्दरेहुएहोंतो उन्दुं दर्शन करने की फूरसत 
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नहीं मिलती । यह तो बहत दुर है अगर साधु श्रावक को रास्ते मँ मिल जाति हतो 
उन्ह वन्दना करने में भी वे अपनी अप्रतिष्ठा समन्ते हे । | 
सुदशेन का दशंनायं प्रस्यान :- 


जब वे दशनाथ जने लगे तो नगर के दरवाजे वन्द ये। किसी को बाहर 
जाने की आज्ञा नहीं थो । मगर उनके तो रग-रग मे धमं रमा हृमआाथा।वेदस 
भल्ला को स्वीकार कंसे करते ? उन्होने राजासे ज्ञा लेकर दरवाजा खोला भौर 
बद्‌ गे अपने लक्ष्य की भोर 1 क्योकि उनका हृदय प्रभू दन के लिए भति उत्सुक 
हो रहा था । इधर नगर के अनेक व्यक्ति उत्सुके होकर देख रहै थे। उनमें कोई 
आलोचना कर रहा थातो कोई उनकी प्रशंसा कर रहाथा। 

जसे ही सुदशेन वद रहा था, उधर भजुन वह्‌ मुद्गल उठये चला भा रहा 
था । सुदशंन ने ज्योंही अजुन को देखा, उन्होने उपसग का अनुमान लगाकर सागारी 
संथारा लेकर ध्यान लगा लिया भौर प्रभु को परोक्ष वन्दन करके अपने अतिचारो की 
आलोचना करके समाधि भावये लीन हो गये। 

विचार कीजिए, सुदर्शन के स्थान पर आज करा कोई श्रावकः हौना तो चह्‌ 
भगवान पर ही दोषारोपण करता कि क्या आपे इतनी शक्ति नहीं टैः कि मेरे पर 
आने वाले इस उपसमं को दूर कर देँ । लेक्रिन सुदर्शन इतनी उथली श्रद्धा वाला नहीं 
था । यह्‌ तथ्य पू्णंतया तकं सगत है कि यदि भगव्रान पर सच्चीश्वद्धाहोतोप्रभु 


` विना बुलाए ही व्यक्ति की सेवामे उपश््थत हो जते. । किन्तु रसे विकल क्षणौ मं 


हमारा अशत्मबल स्थित तहीं रह पाता है भौर हम इधर-उधर शरण दू दते रहते ह । 

उधर अजुन दहाड मारता इभा उसके निकट पहुचा । सुदर्शन पर वार करन 
के लिए मुद्गल उडाया । वहां नगर कोटः पर खड़े लोग यह दृश्य देख रहै थ । 
सुदशेन का आत्मबल-पत्य साधना का प्रत्ताव :- 

लेकिन अजून ने जैसे ही वह्‌ मुद्गल उठाया तो वहु उठा ही रहंग्या । 
भज्‌ न के वहत प्रयास करने के वाद भी कह नीवे नहीं जिया) क्योकि सुदर्शन कं 
अमृत रसने अजून के विप को परास्तं कर दिया था) 

परम करूणा, समता, अहिसा मे शक्ति का समुद्र लहरात्ताहं जोक्ररसे 
करर प्राणी को बदल देती है। 
सुदशन का अनु न के प्रति व्यवहार :-- 

जव सुपर्णनने देखा किं मुद्गल नीचे नहीं भिर रहा है, तो. उन्होने एक दृष्टि 
अजुन पर डाली । उसे इस तरह देखते ही यक्ष वहां से चला गया । अजन धड़ाम स 
भिर गया ओर वेहोश हो गया । 

सुदर्शन ने देखा कि उपसग टल गया दै तो, उन्न मवना ध्वन खोला भौर 


` अजुन को भपनी गोद में लेकर उसे होश दिलाधा । 


देखिये, उस व्यक्ति की दथा|अनुकम्पा को जिसने एेसे व्यक्ति की रक्षा दहेतु 
उसे गोद में सुलाया, जो सैकड़ों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार चृकाथा व स्वयं 
उसकी जान का दुश्मन बना हुमा था । आज तो यदि एक कृत्ता भीकाटदेतो, 
व्यक्ति उसे मार देने में तनिक भी समय नहीं लगाता । 

इधर जव अजुनकोहौश आयातो उसे अपने आपको इस तरह देखकर 
आश्चयं हुमा सौर तब उसने सुदर्शन से पृछा-भन्ते, आप कौन हँ ?कांजा 
रहे ह १ 

वताइये उसने क्या परिचय दिया † 

उसने यह नहीं कहा कि मै अमुक सेठ कावेटा हू । अपितु उन्होने अपना 
परिचय एक श्रमणोपासक के रूपमे दिया भौर कहा कि मै भगवान महावीर के 
दर्शनार्थजा रहा हूः । 

अजुन ने तव सहज ही यह्‌ प्रष्न किया किं--“भ्या आपके साथ चल सकता 
दू ? क्या मृक्न जैसे पापी का भी उद्धार आपके भगवान करदेगे ? 

तव वड़े ही विवेक से सुदर्शन ने उत्तर दिया--“ निःसन्देहं आप प्रभ के दर्णन 
के लिए चल सकते हैँ तथा मूञ्ञे यह भी पणे विश्वास है किं वह्‌ आपका उद्धार अर्वश्य 
करगे । 

दोनों भक्त उठे ओर प्रभु के दर्णना्थं चलने लगे। इधर लोगों ने जव यह्‌ 
सुना कि सुदर्शन के आत्मवल के सामने यक्ष ठहर नहीं सका ओर अव अजुन सुद- 
नि के साथ भगवान महावीर के दर्शनाथं गया है । सुदर्शन की जय-जय कार होने 
लगी गौर जन-समुदाय प्रभु के दर्शनाथे उमड़ पड़ा । 
अजुन में आटम जागृति व वीक्षा अगीकार :- 

सुदर्शन के साथ अजुन दर्णनाथे पहुचे ओर भगवान को वल्दन किया। प्रभु 
के एक ही उपदेश ने उसकी आत्मा को जागृत कर दिया गौर वह मात्म कल्याण के 
लिए अग्रसर हो गया । 

दीक्नालञेते ही अजुन अणगारने वैले वले पारणा करने का अभिग्रह्‌ लिया । 
कल तक जिसने हजारों व्यक्तियों को भयाक्रान्तं कर रखा था, भाज वह्‌ सौम्य मुनि- 
वेश धारण किये चल पड़ा था । उप्को स्वयंको भी अपने पाप के प्रति पश्चाताप 
था । इस प्रकार जीवन में गहरा परिवतंन हुभा मौर उन्होंने अपनी सम्पूणं शक्ति को 
कमं क्षय की प्रक्रियामें लगा दी। 

सुदर्शन की भांति हममे भी आत्म-वलका जागरण हो, यह्‌ संदेश देने के 
लिए ये पु षण पवं अति ह । इन व्ाख्यानों पर चिन्तन मनन करे भौर अपने सोये 
हुए चंतन्य देव को जागृत करें । 
27 अगस्त, 1987 
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“यह्‌ कलयुग हे । कल-चक्र कए पटिय्छ तनी 
षेषुम र्हा हे ॐर्‌ सम्पूर्णं विनाश सामने दिखाई 
देषा न्ये क्षण बीत र्हा ढे, व्ह फिर भीः कोमतः 
परः लौटप्या नही नाः फकृतः । लितनी देर ह, रतना 
टी अधेर हे । कल को सखंवारने के लिट अप्म-चिन्तन्‌ 
जरूरी टे । अल्म-गवेचणा के लिये सखंबत्खरी से 
अधिक महन्‌ पर्वं ॐरः कोई नटीं टो सकत । इङ पर्व 
का संदेश दृदयंगम करकट हम अपने कल्याण कृ 
मार्ग्‌, विनप्थ से बचने का मार्गं प्रशस्त कर सखकति हे 1 
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काल-चक्र का पहिया घूम रहा हं 





भारत मे अनेक प्रवं मनाए जाते है-लौकिक पवै-लौकोत्तरपवं } जितने भी 
पवे मनाए जाते है उनके पी कोई न कोई उद्‌श्य अवश्य होता हैँ । उदाहरण के 
ल्लिए रक्नावन्धन के दिन भाई को वहिन अपने कतव्य का अहसास कराती है । दीपा- 
वली अन्तर्वाह्य स्वच्छता का प्रतीक माना गया है । इस पवं पर व्यापारी अपने 
सम्पुणे आय-व्यय का लेखा-जोखा करते है । 

ठीक उसी प्रकार बाध्यास्मिके स्वच्छता, अन्तु द्धि, आय-व्यय, चिन्तन-मनन 
के लिए संवत्सरी महापर्व मनाया जाता है ) यह एक लोकोत्तर पवं है } जिस तरह से 
वषं भर में एकर कचरे को दीपमालिका पर निकाला जाता है, उसी प्रकार गात्मा 
मे राग-देष, विषय-कषाय, वासना का जौ कचरा एकत हो जाता है, उसे इन पर्वा 
के अठ दिनो मे बाहर निकाला जातादहै) 


यह लोकोत्तर पव है । यह भौपचारिकता का पवं नहीं है । जौ व्यक्ति गहराई 
मे नहीं पह चते, आत्म शुद्धि नहीं करते मौर एक भौपचारिकता निभाने के लिए शमं 
से धमं स्थान में अते है, उनकी सधना मात्र ढोग कही जा सकती है । 

टस पथुषण पवं के सात दिन तयारी के होते हैँ मौर भाठवां दिन साधना 
का होता है! इसमें हम यह्‌ चिन्तन-मनन करं किः हमारे भीतर कितने दुगुणोंने 
प्रवेशं कियारहै, तथा हमारा किन-किने के साथ संघषं हुभार्ह? हमं रगनद्रेष की 
भावना मेँ कितने वन्धे द? 

इस दिन का हमारा मूल चिन्तन यहहोताहै कि अपने अतरग में कितनी. 
वार पहुचा हू ? कितने समय तक मै अपने अंतरंग को देखने में व्यस्त रहा हु ? 
कितना समय मैने निन्दा-विक्था मे लगाया है? म साधना मागं पर कितना अग्रसर 
रहा हु ? मनि परम शान्तिको पनेके लिए क्या प्रयास किहं १ 


लेकिन यह्‌ चिन्तन भी कोई सहज न्हींहै। इसके चिषए भी बहुत कठिन ` 

साघना की आवश्यकता होती है । क्योकि हम वषं भरतो धर्म साधनाको ताके 

रख देते है ओर इन आठ दिनों में वषं भर का पाप-मैल धोना चाहते है, बताभो यह्‌ 

कसे सम्भव हो सक्ता है ? यहं तो स्थिति एसी हुई कि परीक्षा का दिन माज है मौर 

अव तक हमने पुस्तक. उठाकर देखी नहीं फिर भी परसा देने जति ह भीर परीक्षा 
भँ उत्तीणं होने की कामना करते हैं । 
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ठीक यही स्थिति आज के अधिकांश व्यक्तियों की है । नीतिकासें ने तीन 
प्रकार के श्रोतागों का उत्लेव किया है- | 
1. सदया ~ ` । 


जो हमेशा ही धर्मोपासना करते है, आत्म-चिन्तन करते हँ ओर प्रवचन 
धर्वेण का लाभ वेते हँ । न. 
2. कदेया :- ` 
जो कभी-कभी प्रसंग माया या कोई रिश्तेदार दशंनाथं भये, तव उनके साथ 
ये, वो कदेया । 
3. पवया :- 


जिनमें केवल श्रद्धा क्रा अकुरण है, लेकिन वह विभिन्न परतों के नीचे दवा 
हा हे । जंसेःही पानी भाताहैतो वे परते आपस मेँ हिलने लगती है } तव वहं 
अकु रण भपना अस्तित्व दिखाता है । चहीः स्थितिहै कि 365 दिन में आज के दिन 
जो व्यक्ति आते है, उनमें भावना तो है लेकिन ` उचितं.वातावेरण न मिलने. के कारण 
उनको भावना साथक्र नहीं बन रही है, 

भाज जो जन-समुदाय दिखाई दे रहा है, उसमें से करीव 40 प्रतिशत सदैया 

20 प्रतिशत कंदैया ओर 40 प्रतिशत प्रवेया होगे । 

मँ देवता ह कर्द वार करई व्यक्ति आते दहै, उनके मन मे अनेकं जिन्ञासाएु 
होती है तथा अद्िसा, धम सिद्धान्त के बारे मे-मनेक ध्रान्तियां होती है ! मै इस वात 
की आवश्यकता.महसुस करता हु कि उनके सामने इन श्रान्तो का समाघान होना 
चाहिए, ताकि. सत्य -शधरद्धा के लिए पवित्र ` एूल प्राप्त कर सके ¡ जिस तरह दीप्‌") 
मालिका के मवसर प्रर घर दूकान आदि-सभी जगहों -की सफाई की जाती है, उसके 
भाय व्यय का हिसाव लगाया जाता है, उसी तरह ्ञानीजन कहते हँ कि आपको भात्मा 
मे भी 365 दिनम वहत मैल इकट्ठा हो जाता है । अतः आप उसकौ भी सफाडं 
करे, चिन्तन संनते करे-कहां तनाव है, टेशन है ? भीतर के दिसाव-किंताव के लिए 
हा ये पर्वप्रसंग अतह | 

जाप कभी-कभी भपने वहीखातो में हिसाव का मिलान करते हँ भौर अगर 
उनमे 5८0 रूपये की गडवंड दिखाई देती है गौर इनकम टेक्स आफिसर माने वाते 
हो तो आप विचलित हो -जाते हैँ ओौर्सारा समय जौरमन उसमे लगा देते हे। 
लेकिन, विचार कसियि कि क्याःकभी मापने त्मा का ` हिसाव-कितावे कियाद? 
देखा है कि आप अपना सारा समय किन-किनं कार्यो मे लगा रहै है ? इसलिषए सानी- 
जन कहते है करिहमे अपनी साधन मे तन्मयता रखनी चाहिए, भौर समय-समय १९ 

= हिसाव करना चाहिए कि हमारा समय किधर जा रहा दं? हम जीवनम क्या 


रहे है? 
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यह्‌ बहुत ही गहनतम विषय है । यदि `हुमने अपना अन्तरावलोकन नहीं 
किया गौर इस समयकोयोंही व्यर्थं खो दिया तो फिर पश्चाताप के अलावा कोई 
चारा नहीं रहेगा । क्योकि समय अत्यन्त भूल्यवान है । गया हुभा एक क्षण हजारों 
मूद्रामों के व्यय करने पर भी पुनः नहीं आता है । इसलिए ही तीथेकरों ने पर्वों का 
उल्लेख किया है, ताकि इन पर्वों के माध्यम से व्यक्ति साधना/घमं-ध्यान आदि.में 
मपने आपको तत्लीन कर सके । 


लेकिन, कई वार यह प्रष्न उभर कर सामने आताहि कि यहु पवं इसी समय 
भादवा सुदी पचमीकोही क्यों मनाया जाताहै? इसका उदह्‌श्य तो आत्मा-शुद्धि 
करनारहितोकभी भीकोजासकतीटहै । इस संशय का एक तक-पूणे समाघान तो 
यह है कि हमे धमं ध्यान, आत्म-शुद्धि के लिए कोई न कोई दिन'तो निश्चित करना 
ही होगा । जो दिन निश्चित करेगे उसके लिए भी यह्‌ प्रष्नहो सकता कि यही 
दिनं क्यों ? इस प्रकार हम चाहं किसीभीतिथिको क्योन मनाय, हमेशा ही यह 
प्रण्न तों उठेगाही कि यह्‌ इस तिथिको्ही स्यो? 

इसके अलावा ज्ञानियों ने जो व्यवहारिक दुष्टिकोण प्रस्तुत किया है, वह्‌ 
यह है कि अधिकांश क्षेतनों मे इन दिनों किसान की फसलें खडी रहती है, अतः उनको 
कोई विशेष कायं नहीं होता है । फसल अपूर्णेता के कारण व्यापारियों को भी समय 
मिलता है, तथा वर्षा ऋतु की प्रवलतता के कारण जीवों की अधिक उत्पत्ति होती हँ 
अतः हसा से वचने के लिए इसी समय ये पवं मनाए जाते हँ । 

लेकिन, आगमिक द्ष्टि से-तीर्थकरों की दुष्टिमें जो महत्वपूणं कारण है, वहं 
यह्‌ है कि युग परिवतंन होताहेैतोप्रलयहोता है । जन ग्रन्थोमें इन युगो कें 
परिवतंन को आरा परिवर्तन. कहाहै । जिस तरह से बैलगाड़ी के पहियों में 
घुरी से जुडी हई लकडियां लगी रहती है, जिन्हँ “जारा” कहते हैँ । उसी प्रकार 
कालखण्डमें दूरियां होती ह। एक काल चक्रमे 12 आरे ओौर 2 खण्ड होते द । 
उत्सपिणी काल अवसपिणी काल इनको मिलाकर ही एक कालचक्र वनतां है । अआग- 
मिक दुष्टिसे सभी आरे आषाढ़ शुक्ला पूणिमाको ही बदलतेहै । प्रथमं आरेसे 
दवितीय आरा इस पूणिमा को बदलता है । मभी पांचवा आरा चल रहा है । यह्‌ 21 
हजार वेषे का.है । अभी इसके लगभग 2500 वषं व्यतीत -हृए है । लगभग सादृ 
अट्ठारह्‌ हजार. वषं अभी वाकी है । इसके वाद. .छठा आरा लगेमो । 

पांचवें आरे की समाप्ति के वाद छठे.आरे मे प्रलयंकारी तूफान उमे । उस 
समय धूल-अग्नि-पानी की सात-सात दिन तक वर्षा होगी । चारों तरफ-चाहि्त्राहि 
हो जायेगी । विरले व्यक्ति हीः इस समय -वचेगे । छठा भरा ` लगते-लगते सव कु 


समाप्त हो जाएगा 1. इस प्रकार यह्‌ काल हास का काल होगा 1 -सम्पूण' व्यवस्था 
समाप्त हो जाएगी । 
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वेक्ञानिकों ने भी इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है, क्योकि इस समय पैसे 
धातक जणू बमो का ञाविष्कारहोचुकादहै कि केवल कुछ ही मिनटों में यहं सम्पूणं 
पृथ्वी नष्ट-भ्रष्ट हो सकती है । 

जन आगमो मेंतो अभी सादृ अद्‌ठारह्‌ हजार वषं के वाद प्रलय की बतत 
की गईटै, जवकि वैज्ञानिकों ने ज्यादा से ज्यादा मात्र 50 वर्षोकेलिए ही 
कहा हि । 

डा. एलवट आई स्टीन 19वीं सदी के महान्‌ वैज्ञानिक हए है 1 उन्है पूषा 
गया कि तीसरा विश्व युद्ध किस तरहं लड़ा जाएगा ? 

अभी तक दो विष्व युदय चुके ह । प्रथम विश्वयुद्ध मे करीव साढे तीते 
करोड व्यक्तियों का नरसंहार हृभा था भौर द्वितीय विश्व युद्ध में करीव सादृ सात 
करोड का नरसंहार हुभा । यद्यपि उस समय तक विज्ञान ते कोई विशेष प्रगति नहीं 
की थी, सेकिन माज - विज्ञान इस तरह की तंयारी कर रहाहै किं आज पृथ्वी को 
एक बार नही सौ बार नष्टक्रिया जा सक्ताहै। जरा कट्पना करिए यदि अणु 
स्टोरेज के गेट कोपर का दिमाग पागल हो जाए ओर वहु एक काड़ी लगाकर फकदे 
तोक्यादहो दुनियाका? इसी दृष्टि से एलवटं आईस्टीनने बड़े ही सहज भावसे 
उत्तर दिया-तीसरे युद्ध के लिए तोम कुछ नहीं कह सकता, मगर यदि चौथा 
युद्ध होगा तो मिट्टी के दलों मौर पत्थरों से लड़ा जाएगा 1 

देखिये, उस वेज्ञानिक को भी पूवभिस शा कि तृतीय विश्वयुद्ध समस्त मानव 
अस्तित्व को समाप्त करचे वाला होगा । 

जव छठा जारा शुर हौगा, उस समय नदियों मे पानी मूख जायेगा । भयंकर 
गर्मी व भयंकर खण्ड पड़गी, लोग निकल नहीं सकेगे । अधिकांश मनुष्यतो मर 
जाएगे एवं वचे हुए मानव भी एक हाथ लम्बाई के होंगे जौ विलोमे रहुगे । उस 
समय 6 वषं की बालिका मां बन जाएगी ! दिखाई देने वाली अग्नि का विच्येद हौ 
जाएगा । उस समय के मनुष्य मच्छ-कच्छ का भोजन करगे । नदियों मे पानी कम 
रहेगा । अतः वे वहां से मच्छ पकड लेगे ओौर मिट्टी मे दवा देगे भौर शामकोवे 
पक जाएंगे तव वे उन्हे खा लगे । | 

जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति के अधुसार जव वापस पहला आरा लेगेगा,. तव सात-सात 

दिन तक पाच प्रकार की वारिश होगी । प्रहे सात रोज तक मूसलाधार वारिण 

होगी । पृथ्वी जल मग्त हो जाएगी । फिर सात दिन तक दूध की वर्षा होगी, फिर सात 
दिन खाली रहैगे.। फिर सात दिन तकधीकी वर्षा होगी, भौर फिर सात दिन खाली 
रगे । फिर सात दिन तक अमृत वं सात दिन तक रस की वर्पा होगी, इस तरह 30 
, ~. वे दिन जाकर शान्ति स्थापना होगी । सव लोग गुफा में से निकलेगें भौर यह्‌ प्रतिज्ञा 
| कि अव कच्छ-मच्छ नही खारगे । यह्‌ पंचमी का दिन होता .दै, जव वे अदिसक्‌ 
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होने की प्रतिज्ञा करते है! इस कारण ही जंन ग्रन्थों मे इस दिन का अधिक महततव 
माना गयादहे) 
वंह आज के दिन क्यों मनाया जाता है, इसका विश्लेषण तो हो गया, मगर 
अबे प्रन यहं उखता है कि यह फेसे मनाया जाय ? इस दिन हमारा मुख्य उद्य 
क्या होना चाहिए ¶ 
जातम शोधन :- 
आत्म-शोधधन का अथं है-आत्मा पर लगे कमं मैल को साफ केरना, आत्मा 
को पूणं सफाई करना । 
मनोग्रन्थियों का विष्लेषग :- 
दूसरा कायं करं वषे भर की वृत्तियों मानसिक उतार-चढावों का विश्लेषण । 
मआत्म चिन्तन :- 
आजं हम पर-चिन्तन से सवथा मूक्तं रहकर केवल आत्म चिन्तने क प्रति 
संलग्न रह । हमारे आत्म-चिन्तन के द्वारा आध्यास्मिक वातावरणं का सुजन होगा । 
भाप जानते है कि वायुमण्डल का हमारे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है । हमारे 
सामने जिस तरह का वायुमण्डल होगा, हुम उसीं रूप में ढल जाते हैँ । 
तच्चो मे तपश्चर्या के प्रति भावना :-- 
यही कारण है कि आज के दिन छोटे-छोटे बच्चों मे तपश्चर्या की पुनीत भावना 
उत्पन्न होती है । वै अपनी मम्मी से कहते है कि “मे आज एकासन करूगाया 
उपवास करू गा”, माँ उन्हं समन्ञाती है-वेटा, अभी तुमसे नहीं होगा, तुम बड़ 
होकर करना ।'` लेकिन उनमें एक अदभुत उत्साह होता है । वे मना करने के वाव्‌- 
जद भी प्रायः कुठ न कुछ करते हैँ । इसका कारण उन्ह अपनी मम्मीसे भिले हुए 
संस्कार भौर वायुमण्डलका प्रभारदहीरैं। 
यह्‌ ध्यान में रखने की वात है कि यहु पवं केवल जेन धमे वालोंकाही नहीं 
है, ण्हतौो प्राणी मात्रका पवं है । इसमें प्राणीमात्र के कल्याण कौ भावना छिपी हुई 
है । इसमे सभी प्राणियोंकी रक्षाको बोघदियागयादहे। किसौीभी जीव को सताना 
पाप मानां गया हि । यह्‌ पवं भात्म-दशन को गति देने वाला है ! अतः इसकी उपासना 
मे किसी के प्रति वेमनस्य भाव नहीं हो सकता है। 
क्षमा वीरता की प्रतीकं :- | 
इस पव के दिन यदि हेम अन्तःकरण से क्षमा याचना नहीं करते, यानि 
हमारे भीतर वही कलुष भरा है ओर हम क्षमायाचना मांगते है, तो वहु वास्तविक 
क्षमा नहीं केहुलायेगी । आजकल व्यक्ति जिससे लडाई होती है, उससे तो क्षमा नहीं 
मांगते ओर जिससे लड़ाई नहीं होती, उससे क्षमा मांगते टै 1 जैसा कि कहा गया है- 
आप दूसरे गाव, नगर तो क्षमायाचना के काडं भेज देते है, लेकिन पड़ोस मे, जिससे 
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वेक्नानिकों ने भी एसतथ्यको स्वीकार कर लिया, गरयोकि इस समय पसे 
घातक मण्‌ वमों का भाविप्कारहौ चुका कि केवत कठ ही मिनटों में यह्‌ सम्भूणं 
पृथ्ती नष्ट-श्रष्ट हौ सकती है 1 


जन आग्मोँमेतो अभी सादृ भट्टार दजार चयं के वाद प्रलय की बाति 
की गर्ह, जवकि वंज्ञानिकों नेज्यादा से ज्यादा मात्र 50 वर्पौकेचिए ही 
कहा ह । 
डा. एलवट जाईस्टीन 19वीं सदी के महान्‌ वैज्ञानिक हुए है । उन्ह पृष्ठा 
गया किं तीसरा विष्व युद्ध किस तरह लदा जाएगा ? 
अमीतेकदो विव युद्धहो चुके । प्रथम विषएवयुद्ध मे करीव साढे तोन 
करोड़ व्यक्तियो का नरसंहार हुमा शरा मौर द्वितीय विष्व युद्ध में करीव सादृ सात 
करोड़ का नरसंहार हुभा । यद्यपि उस समय तक विल्ाने ने कोर विशेष प्रगति नहीं 
की थी, लेकिन भाज विज्ञन इसतरह कीत्तयारी कररहाहिकि आज पृथ्वीकों 
एक वार नहा सौ वार नष्ट क्रिया जा सकतारै ! जरा कल्पना करिए यदिभणु 
स्टोरेज के गेट कीपर का दिमाग पागत हो जाए ओर वह्‌ एक काद्वी लगाकर फक दे 
तोक्याहो दुनियाका? इसी दृष्टिसे एलवटं भार्दस्टीनने वद ही सहज भावते 
उत्तर दिया--""तीसर युद्ध फे लिए तोरम कु नटीं कहु सकता, मगर यदि चौथा 
युद्ध होगा तो मिट्टी के ठृलौ भीर पत्यरों से लड़ा जाएगा 1" 
देखिये, उस वे्लानिक को भी पूर्वाभास था कि तृतीय विष्वेयुद्धं समस्त मानवं 
अस्तित्वे को समाप्ते करने वाला होगा ) 
जव छठा शास शुरु होमा, उस समय नदियों मे पानी सख जायेगा । भयक्र 
गर्मी व भयंकर ठण्ड पड़गी, लोग निकल नहीं सरके । अधिकांश मनुष्यतो मर 
जाएगे एवं वचरे हृए्‌ मानव भी एक हाथ लम्धाई कहग जो विलोमे रहेगे। उस्र 
समय 6 वषं की वालिका मां वन जाएगी । दिखाई देने वाली अग्नि का विच्चेद दह 
जाएमा । उस समय के मनुष्य मच्छ-कच्छ का भोजन करगे । नद्याम पानी कम 
रहेगा । अतः वे वहां से मच्छ पकड़ लेगे ओीर मिट्टी मे दवा दंगे भौर शामकोवे 
पके जाएगे तव वे उन्हे खा लगे । 
जम्चरू द्वीप प्रज्ञप्ति के अनुसार जव वापस पहला जारा लगेगा, तव सातत-सात 
दिन तक पाच प्रकार की वारि होगी । पहले सात रोज तकं मुसलाधार वारिण 
हेग । पृथ्वी जल मग्न हो जाएगी । फिर सात दिन तक दूध कौ वर्षा होगी, फिर सात 
दिन खाली रहैगे । फिर सात दिन तक घी की वर्षा होमी, सौर फिर सात दिन खाली 
रगे । फिर सात दिन तक अमृत व सात दिन तक रस की वर्षा होगी, इस तरह 0 
. वैँ दिन जाकर शान्ति स्थापना होगी । सव लोग गूफा में से निकलें ओर यह प्रतिज्ञा 
` “े फि अव कच्छ-मच्छ नही खारेगे । यह्‌ पंचमी का दिन होता टै, जब वे मर्हिसक्‌ 
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तन माँ ने कहा- वेदा, त्‌मइसेही पू लोकिक्या दण्ड दिया जाय 1” 

कुमार बडी तीखी नजर से उस व्यक्ति को देखने लगा । 
तव उष व्यक्ति ने बहुत ही विनम्रता भरे शब्दो में कहा-बहिनि, जो सजा एक 

शरणागत को दी जाती है, वही सजा मु्लको दी जाय ।'' 

तव वह॒ अपने बेटे से कहती है -“बेटा ! इसे क्षमा कर दो ओर अपनी तल- 
वार से इसके वन्धन तोडं दो 1 अव यह हमारा शरणागत है ओौर क्षतन्निय का पहला 
धमं शरणागत की रक्षा करना दै ।'' 

तब वह कहता है--“"मां ! यह क्या कह रही हो तृम, मेरी निकली हृदं 
तलवार का वार खाली नहीं जा सकता रै, इसने मेरे पिता कीहव्या कीरै, म इसे 
इसकी सजा अवश्य दुगा 1” 

तब मां कहती है-"वेटा ! तेरा वार खाली नहीं जाएगा । इससे तम इसके 
बन्धन काट दो ओौर एक थाली मे भोजन करो । तुम्हँं पता होना चाहिए किं कितने 
ही क्षत्रियो ने शरणागत की रक्षा के लिए अपना जीवन अपित किया ह ।"" 

देखिये, उस वी रांगना को, जिसने अपने पति के हव्यारे को ध्मा कर दिया। 
जिसने उसके सुहाग को उजाड दिया, उत्ते यौवन में विधवा बना दिया । यहु सव 
भूलकर उसने केवल उसे शरणागत मानकर क्षमा किया उसकी यह्‌ क्षमादही 
वास्तविक क्षमा कही जा सकती है । हमे भी अन्तःकरण से क्षमा-याचना करनं 
चाहिए, ताकि हमारे अन्तर के पापकर्म नष्टहो जाए | शास्वकारों नेकहाटै कि 
जो व्यक्ति इस दिन भी वास्तविक रूप से क्षमायाचना नहीं कररतादै, चहु श्रावक 
स्तरसे नीचे उतर जातारहै। 

इसे कहते हैँ-आदशं क्षमा । शत्रु सामने है, दण्डदेने की शक्ति है, लेकिन 
उसे क्षमा करके एक थाली में उन्हें साथ भोजन करवायाजा रहाहै। 

यदि वे उसकी हत्या कर देते तो उनभे वैरक संस्कार वैठ जाति। मगर 
उन्होने अलोकिक उदाहरण पेश किया, जिसने उसके सम्पूणं जीवन क्रम को ही बदल . 
दिया । बताइये, उसे कितना पश्चाताप हुआ होगा ? क्षमाकेद्रारा तोक्ररसेक्रर 
व्यक्ति के हदय को भी परिवतित्त किया जा सक्ता हि 1 

क्षेमा का मूल तथ्यः- | 

हमारा विषय यह्‌ है कि हम भपने भीतर की समस्त मलिनता को निकाल- 
कर उसे क्षमा रूपी सगर मे स्वच्छ करलं ।  वहूत रव्याक्ति कहते है--“महाराज ! हम 
तो खमाते.है, लेकिन सामने वाला नहीं खमाता 12 ` मै कहता हं चाषे वह खमाये 
या नही, तुम उसे खमाओ, वह्‌ स्वतः ही तुम्हारे सामने. ञ्लक जाएगा । लेकिन वह्‌ 


क्षमा ओषचारिक नहीं होनी चाहिए । वह्‌ क्षमा उदायन महाराज जंसी भाद्णवादिता 
सं अनुप्राणित हो । | | 
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भापको लड़ाई हुई है, उससे आपने क्षमायाचना नरहीकी तो वहु मात्र दिखावा है, 
वास्तविक भावना न्हींहै आपमें क्षमाकी । आपको चाहिए क्रि अपि पटहूते उन 
व्यक्तियों से अन्तरंग से क्षमायाचना करे, जिनसे भाषका वेर-विरोध हा हो । केवल 
दिखावटी क्षमा से फोर्ई मर्थं सिद्धदहने वाला नहींहै। क्षमा की परिभाषा करते हुए 
कटा गया हं किः- 

“सत्यपि सामय्य' अपकारसट्‌नं क्षमा । 

विरोधी से बदला लेने का सामर्ध्वं होने पर भी उदार भवनासे क्षमा करना 
ही वास्तव मक्षमा | क्षमा वहु व्यक्ति कर सकतादहै,जो वीर ह। सामथ्यंके 
अभाव में विवश्तावण की जाने वासी क्षमा वास्तविक क्षमा नहीं कटी जा सकती । 
आदश क्षमा :- 

स्वर्गीय आचार्यं भगवन्‌ श्रौ जवाहूरतात जीम. सा. एक रूपक (आदश 
क्षमादान का) फरमाया करत धे । एक व्यक्तिने किममी विद्रेपके कारण एकक्षत्रिय 
कोहत्याकरदीथो । उस व्यक्तिके एकषछछोटा ता पुत्र व उस्कौ पत्नीही थी । वह्‌ 
क्षत्राणी मव नि:सहाय हो गई थी सेकिने फिर भी उसने कठोर परिश्रम करके अपने 
वच्चे मे अच्छे संस्कार डाले। उसे विभिन्न कलां मे निपुण किया भौर उसमे 
वीरताके संस्कार भर द्ये! अपनी वीरता व पुरुषार्थः केवल परही वह्‌ कुमार 
राजाकाग्रि्हो गया था। एकं वार राजाने उमे किसी राज्य को परास्त केरने के 
लिए भेजा । कूमार विजय श्री पाकर लौट भाया । प्ररिणामतः सम्राट उससे वेहद 
खुश हा च उपने पारितौपिक दिया । दधर जववह घरभाया गीरमांकोप्रणाम 
करने लगातौर्मानेमुह्‌ फर तिया) | 

तव पृत्रने कहा कि "माँ, तुम्हुं मेरी विजय अच्छी नहीं लगीक्या ? अपि 
एेसे णुभ समयमेदही मुल से वात नहींकर रहीदै मौर आशीर्वादः नहींदेरहीहै 
क्या कारणे? | 

मा ने कहा--"वेटे, यचयपि यहु मेरे हुं का विपय ह, किन्तु मेँ तुम्है कंसे 
वीर मानन्रू, जव तक तृम्हारे पिताका हुत्यारार्वंरहि ? ` ि 

कृमार का सुन उवलने लगा। उसने अवेशपृणं शब्दों मँ कहा--" मा | 
तमने आज तक्‌ मुञ्चे वताया नहीं कि मेरे पिता का हृत्याराकौन हं? मां मु जल्दी 
वतागो, वह्‌ कीन है 7 वह्‌ दुष्ट पुरुष कौन है ? 

माँ ने कहा--“अभी तक मूचे तेरी वीरता पर विश्वास नहीं था, लेकिन अव 
विष्वास हो गया `है कि'तुम अपने पिता की हत्या का बदला ले सकते हो” भौर तव 
उसकी मां ते उसे'उस व्यक्ति का नाम बत दिया। 

कमार निकल पड़ा--शत्रुः को पकडने के ' लिए ओर उसे जीवित अवस्थाम्‌ 

माँ के सामने लाकर खड़ा कर दिया ओर सिह" की तरह गजंना.-करता हमा बोलां-- 

; ~+ जवदसेक्यादण्डषदरू ? ` ` | 
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तब.मां ने केहा- बेटा, त्‌मइसेही पुर लोकि क्या दण्ड दिया जाय 1" 
कमार बडी तीखी नजरो से उस व्यक्ति को देखने लगा । 
तव उख व्यक्तिने बहुत ही विनन्नता भरे शब्दों मे कहा-बह्िनि, जो सजा एक 
शरणागत को दी जाती है, वदी सजा मुक्षको दी लाय ।' 
तव वह्‌ अपने बेटे से कहती है-“बेटा ! इसे क्षमा कर दो ओर अपनी तल्‌- 
वार से इसके बन्धन तोड दो । अब यह्‌ हमारा शरणागत है भौर क्षत्रिय का पहला 
धमे शरणागत की रक्षा करनादहे1'' 
तव वह कहता है--“"मांँ ! यह्‌ क्याकहुरही हो तृम, मेरी निकली हुई 
तलवार का वार खाली नहीं जा सकता है, इसने मेरे पिता कीहव्या कीरै, भ इसे 
इसकी सजा अवश्य दू गा 1” 
तब माँ कहती है--"चेटा 1 तेरा वार खाली नहीं जाएगा । इससे तुम इसके 
बन्धन काट दो ओर एक थाली मे भोजन करो 1 तुम्टं पता होना चाहिए किं कितने 
ही क्षत्रियो ने शरणागत की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित किया ह ।"" 
देखिये, उस वी रांगना को, जिसने अपने पतिके हत्यारे को क्षमा कर दिया! 
जिसने उसके सुहाग को उजाड दिया, उसे यौवन मे विधवा बना दिया । यह्‌ सब 
भूलकर उसने केवल उसे शरणागत मानकर क्षमा किया उसकी यह्‌ क्षमादही 
वास्तविकं क्षमा कही जा सकती है । हमे भी अन्तःकरण से क्षमा-याचना कर्न 
चाहिए, ताकि हमारे अन्तर के पाप कमं नष्टहो जाए । शास्रकारों ने कहाटहैकि 
जो व्यक्ति इस दिन भी वास्तविक रूप से क्षमायाचना नहीं करतादैः वह्‌ श्रावक 
स्तर से नीचे उतर जता हे) 
इसे कहते है-आदशं क्षमा । शत्रु सामनेदै, दण्डदेने की शक्तिद, लेकिन 
उसे क्षमा करके एक थाली मे उन्हें साथ भोजन करवायाजारहारहै। 


यदि वे उसकी हृत्या केर देते तो उनमें वैरके संस्कार वैठ जाते। मगर 
उन्होने अलौकिक उदाहरण पेश किया, जिसने उसके सम्पुर्ण जीवन क्रमःको ही वदल . 
दिया । वत्तादये, उसे कितना पश्चत्ताप हुआ होगा ? क्षमा केदारा तौक्ररसेक्ररं 
व्यक्तिके हृदय कोभी परिवर्तित किया जा सकता है) 

क्षमा का मूल तथ्यः- 


हमारा विषय यह है कि हुम भपने भीतर की समस्त मलिनता को निकाल- 
कर उसे क्षमा रूपी सागर मेँ स्वच्छ करलं । 'वहुत व्यक्ति कहते है--“ महाराज ! हम 
तो खमाते है, लेकिन सामने वाला नहीं खमाता 1" ` मै कहता हँ चाहे . वह॒ खमाये 
या नही, तुम उसे खमाओ, वह स्वतः ही तुम्हारे सामने: ज्लुक जाएगा । लेकिन वह्‌ 
क्षमा गौपचारिक नहीं होनी चाहिए । वह्‌ क्षमा उदायत महाराज जैसी आदर्भवादिता 
से अनुप्राणित हो 1 
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॥ कोणम्बौ नरेण उदायन फ यहां एक वुन्जा दासी थौ । लेकिन वह्‌ दान देन 
मे बहुत सुख महसृत्त करती थी भौर बडी शुद्ध भावना से दान दिया करती थी। 
जतः उदायन महाराज नै उरे वही कायं सपि दिया भौर उसे दान-णाला कां सचिव 
नियुक्त कर दिया । वह्‌ हादिक शुभ भावनासे सभी कौ दान देती थी- चाहु वह्‌ 
सन्यासी हौ या याचक । वे तव उसे वहत भाणीर्वाद देतेये। एक दिन एक फक्कड 
साघु भाया भौर उसको दानशीलता कौ दैवकर वहत प्रभावित हुभा । उसने एक स्वं 
गुटिका दी, जिससे न केवल उसका दुः दूर हुमा, भपितु उसका शरीर भी कान्तिमय 
हो गया धा । दसलिए उसका नाम भी स्वर्णगुटिका रख दिया गया । 


उसकी सुन्दरता की चारों तरफ चर्चा होने लगी । उज्जयति नैके राजाभी 
उसके सरीन्दर्यं की प्रणंसा सुनी तो उनकी कामाग्नि प्रञ्ज्यलित हो गई । . उन्होने स्वर्ण 
गुटिका को गुप्त संदेण भिजवाया कि तुम वहां दासी जीवन क्यों व्यतीत कर रही 
ठो ? तम यहां आ जाभो, म तुम्हुं अपनी महारानी वनादूगा। तव उस्र दासी ने 
कहा कि यदि उनको क्षमता उदायन महाराज सें युद्ध करके विजय प्राप्तकरनेकीहो 
तोर्म वां या स्कतीहुं। 

लेकिन चन्दर प्रयोतन में इतनी शक्ति नहीथी कि वह कौशाम्बी के शक्ति 
णाली नरेण से युद्ध करे, परन्त अव उन्दं स्वणे गुटिकाके विनाभी चैन नहीं मिल 
रहा धा 1 अतः उन्होने उसे रात को चृपके से मंगवा लिया । 

उघर जव उदायन महाराज को यह्‌ प¶ता चला कि उज्जयनि नरेशने दास 
को चूराने जसा धुणित कायं किया हँ तो उनसे यह अन्याय सहन नहं हमा । उन्होने 
सोचा यदि वे मूससे मगिते तो मै उन्हे सहषं भट स्वरूप दे देता । मगर उन्होने चौयं 
कर्म किया है, वह सवथा अनुचित है । जव वाड ही खेत को खाने लग जायतोक्ञेती. 
की रक्षा कीन करे? जव राजाहो चोरी जंसा कायं करेगातो साधारण जनताक्या 
करेगी ? यद्यपि उदायन भहा राज वारह न्रतधारी श्रावक ये, लेकिन अन्याय व अनीति 
क सहन नहीं कर सकते थे । उन्होने प्रतिकार किया ओर उज्जयनि पर चटाई कर 
दी । हजासे व्यक्ति मारे गये । शास्नकार कहते हँ कि इतनी हिसा होन पर भी उदा- 
यन महाराज का त्रत भंग नहीं हुमा । 
धमे वीरता सिखाता है या कायरता :- 

जो व्यक्ति अत्पन्ञानी होते है, वे जैन धर्मपर यह भाक्षेप लगाते है कि जंन 
धमे कायरता सिखाता है, लेकिन भँ कहंगा कि जैन तत्व ज्ञान से अनभिज्ञता के कारण 
ही वै ठेसा कहते है । भ्योकि एक श्रावक भिसा त्रत स्वीकार करते समय यह त्रत 
लेता है कि म निरपराघ निरपेक्ष त्रसं प्राणियों को नहीं मारुगा । सापराधी हिसा 

` वेह चछृट रखता है !'* अतः उसका व्रत खण्डित नहीं होता है । 
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अन्याय के सामने क्षुकने वाले फो जेन धमे में वीर नहीं, कायर कहा गया 
है । जेन घमं कायरता नहीं सिखाता है । यह ठीक है किं जन धमं हिसामें घमं 


तहं मानता । लेकिन श्रावक की अदस्व श्रमण की अहिसामे भेद को स्पष्ट 
करता हे । 


उदायत नरेश व संवत्री पवं :- 


उदायन नरेश ने उज्जयनि परर चढ़ाई कर दी उसने चन्द्र प्रयोतन को परा- 
जित ही नहीं किया अपितु उसे जीवित बन्दी बना दिया गीर उसके हाथ पीछेकी 
तरफ वांध दिये । उपके ललाट पर लिखं दिया "मम्‌ दासी पति” । फिर वहांसेवे 
भाने लगे तो रास्ते में दशार्णपुर नगर पहु चे । उस दिन स वत्सरी महापव भा गया । 
उन्होने वही तम्ब्रू लगवा दिये गौर पौषघ की तयारी करने लगे । 

वे चन्द्र प्रयोतन को पुरणं सम्मान देते थे । उन्होने उज्जयति नरेश से कहा कि 
केल मेरे तो पौषध रहेगा, आपको जो कु खाना हो बनवा लेना । 

प्र्योतन को इसमे षडयंत्र की गंध आ गई । उसने सोचा रोजानातो राजा 


मेरे साथ भोजन करता हैँ ओर आज नहीं करेगा तो कहीं भोजन मे जहर मिलाकर 
मसे विला देगा । अतः उन्होने कहा कि अपके कल पौषधहैतोर्मै भी कल पौषध 
करू गा । यद्यपि मै इसकी विधि तो नहीं जानता, मगर जंसाअाप करगे, व॑साही 
मेकरनूगा। इसं दौरान उन्है यह मालुमहो गया किं इस पर्वं के दिन सांयकाल 
प्रतिक्रमण करने के पश्चात्‌ उदायन सभी जीवों से खमतखामना करेगे, अतः अवसर 
का पूरा लाभ उठा लेना चाहिए । 

कषेमायाचना अपराधीसे:ः- 


उदायन महाराज का पूरा दिन आतम-साधना मँ व्यतीत हौ गयाथा। 
उन्होने अपना समस्त चिन्तन सांसारिकं प्रवृत्तियों से हटाकर आत्मा-परमात्मा के स्व- 
रूप के अन्वेषण मे लगा दिया । सायं प्रतिक्रमण के वाद उन्होने चौरासी लाख जीवं 
योनियों से क्षमायाचना की ओर फिर चन्द्र प्रद्योतन के पास पहुचे । उनसे कटा- 
भाईमे तुमसे हृदयसे क्षमायाचना करता ह । अ।पसेमेरा किसी तरह का वैर 
नहीं है । आप मृङ्ञे अवश्य क्षमा करे । 
कितनी उज्जवल व स्वच्छ क्षमायाचना थी उदायन महाराज की ? उन्होने 
कोई गलती नहीं की, न उनका कोई अपराधथा, फिर भी स्वथं अगे होकर 
क्षमायाचना कर रहे हैँ । आजं वहत से भाई कहते है, हमने कोई गलती नही की, 
हेम क्यो क्षमा मागे ? वह आएगा हमसे क्षमा मांगने । 
देखिए उदायन महाराज को । स्वयं वन्दी से क्षमा मांग रहे है । वास्तव में 


क्षमादान से हम छोटे नहीं बनते है, इससे तो हमारा वडप्पन ही क्षलकता है । कहा 
भी गया है :- 
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क्षमा वडनं को चाहिए, छोट कौ उत्पात । 
कहा-विष्णु को घटि गयो, जो भृगु मारी लात। 

महान्‌ व्यक्ति ही क्षमायाचना का एेता आदर्ण. उपस्थित कर सकते &.1 गज 
आप उन व्यक्तियों से घर-घर जाकर क्षमा मांग तेम, जिनमे कभी भापका 
सामना नहीं हया हौ । मगर जिनसे सरंधपं हुमा है, उनके लिए करहैगे--“हम नहीं 
सृकगे, हमने सगड़ा नहीं किया है 1" | 

विचार करिए । इस तरह रागन्छपके भाववदगे याघटेगे ? क्या हम इस 
महापवं की इस तरह से भाराधना-कर सकेगे ? 

णास्तकारोने वतायादहै करि साधुकेमनमें किमी केःप्रति यदि द्वप आ-जाय 
तो उसे धृक निगलने से पहुते ही क्षमायाचना कर लेनी चाहिए । यदि उमै सरमय नहीं 
मिल सके तो भोजन करने से पूर्वं, यदि भोजन करने परभीनहींहौसकरेतो संध्या 
के प्रतिक्मणमेयोरतवे भी नहीं हसा तौ पाक्षिकं प्रतिक्रमण के समय क्षमायाचना 
करटीले! यदि पन्द्रह दिनोमे भी कपाय कम नहीं हा, उसने क्षमायाचना ती 
कीतो वह्‌ साधु साधुता केस्तरसे नीचै उतर जाएगा । इसी तरह यदि श्रावक ने 
भी भान संवत्सरी के दिन -राग-देप की उलसनेगठें नहीं खोली तौ वह्‌ श्रावक स्तर 
से नीचे उततर जाएगा । कापायिक भावों मेँ सायुष्य कमं का बन्धन करके वह्‌ न जाने 
किस नरक/तिय'च योनियो मे जाएगा ? 

आज इस पवित्र दिवस पर हमे आत्मावलोकनं करके -अन्दर मंप हुए 
समस्तं कालुष्य को निकालकर हृदय को शुद्ध करना होमा.। यदि हमने इस्.अवसर 
कोखो दिया तो फिर पश्चात्रापि के प्िवाय कु कीं वचेगा । आज संवत्सरी महापव 
दै । अतः मेरा यही संकेत है-भआप इस पावन प्रसंग पर अपने-अन्दर साधना-कौ 
भावना भधिक से अधिक जागृत करें भौर विराटता की भौर बटे । 
29 अगस्त, 1987 


"मादे अनतर्मन्‌ मे अ८्म-न्योएति जगमग 
सटी हे, किठ्त उस पर कषायो के घन्‌ बादल अच्छ- 
दिति €, निखकछे इसका प्रकाश बाहर नटी पएूट पा स्ट 
हे । यदि हम सम्यक्त्व धारण्‌ कर्‌ लँ तो उन बादल्ने 
को टटा करः अप््म-व्योति को प्रस्फुटित कर सकते टे ।"' 


[1 


सम्यक्त्व कौ शरोर बदें 








सम्यग्दर्शन, अन्तर-चेतना, सम्यण्द्ष्टि क्या है ? यह्‌ सव माध्यातिमिक विषय 
है । इन्हे हम इन्द्रियो के दारा नहीं समञ्च सकते हैँ । इनको समक्षे के लिए साधना- 
गत जीवन की आवश्यकता होती है । यद्यपि शास््रकारों ने जीवन व्यवहार के 
उदाहरणो-खूपकों के हारा इन्दं समज्ञाने का प्रयत्न क्रियारहै, लेकिन आजका युग 
प्रायः भौतिकता मे परिणित दहो गयाहै। अतः यह सहजतासे समञ्लमें नहीं 
पाता है 1 

इसका अथं यह्‌ कदापि नहीं है कि हमारे अन्दर वहं आत्म-ज्योति नहीं है, 
आत्म-ज्योति तौ है लेकिन उसे प्रज्जवलित करने वाली दिग्यतूलिका नहीं द । ज्ञानी 
कहते हैँ कि दिव्य प्रकाश प्रत्येक आत्मा मे समाया हु है, मगर उसके उपर सघन 
बादल आच्छादित हौ रहै हैँ । अतः उसकी ज्योति.आप तक नहीं षहुचपारहीहै।. 
लेकिन जपे ही आपकी अन्तर-चेतना जागृत होती है, आष कूछ सम्भलने का प्रयास 
करते है । । 

उदाहरण के लिए जसे आप कहींजा रहे है ओर आपके पासदोलख की 
रकम है । कुछ दूर जाने पर आपको यह्‌ महसुस होता है कि कोई आपका पीठा कर 
रहा दहै । तो आप तुरन्त सजग ह) जति हैं । 

रीक यही स्थिति आत्माकीदहै। ज्ञानीजन कहते है किं हमारे भीतरभी 
अन्तर-शक्ति का स्रोत भरा है, जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा -सकताःहै । लेकिन. 
उसे पर विषय पाप रूपी तस्करो लुटेरों ने हमला कर रखा.है। अतः -हम अपने-उस 
शक्ति-सोत तक नहीं पहु च पा रहै है । -क्योकि उन सवका मुखिया मिथ्यात्व है, जिसने . 
अपने सभी सहायकों को पूणं स्वनन्त्रतादे रखी | 

उसने हमारी आत्मा को इस कदर दवोच रखी है कि हम चाहते हृएः भी 
स्वतन्न नहीं हयो पा रहे हैँ । कभी-कभी सत्संग मे, साधु-संतौ.के -साश्निघ्यमें जानेस 
हमारे अन्दर सम्यग्दृष्टि भाव-का जागरण होता है । लेकिन कुछ क्षण वाद. हम-पुन 
अपनी पहले वाली स्थिति मे आ जते हैँ । इसका प्रमुख कारण यहु है क्रि. हम उस 
व्यावहारिक जीवन के इतने अभ्यस्त हो चुके हँ कि हम कितना ही. प्रयत्न क्यों न कर 
उससे भलग.नहीं हो पा रहे है । 
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करई लोग तौ यह सोचते हँ कि हेम महाराज के सम्पकमे जारे, कीं 
वे हमारे विचारो को परिवत्ित्त न कर देँ! इस तरह परिवर्त होना व परिवर्तित 
फरना कोई सहन. वात नहीं है ! पता नहीं किस महापृण्य योगर के कारण यह्‌ संयोग 
मेनताह। | 


महाराष्ट मेँ एक एकनाथ नाम के सन्त हुए ह । एक वार वे तीर्थं यात्रा प्र 
निकले हुए ये । यात्रियो का वहत वडा काफिला उनके साथ था! एकं चौर धाया । 
उस्ने कहा--भगवन ! भाष सिद्ध पुरूष ६, भ मापके साय रहना चाहता हू । आपकर 
साथ जाकरे म तीयं स्नान करभा । जिसे मेरे पाप कुछ हल्के हो जायेगे। एक 
धारणा-सी वनी हुई हँ कि तीयै-स्नान से पाप धुल जाति ह, किन्तु एक्‌ जगह श्री कृष्ण 
ते पाण्डवो को सन्देश दिया है कि- 
“मात्मानंदी संयमततोयपूणं सत्याकहा शीलतटा दयोि । 
तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र ! न वारिणा शुद्धयति वान्तरात्मा 1" 
र्थातु पानी से गात्मा की शुदि नही होती है1 उसके लिए साधना करौ! 
संयम, तप रूपी पानी मे आत्मा को स्तान करवामो । तुमह भात्म-ुद्धि प्राप्त होगी 1: 
तो चोर ने एकनाथ से आग्रह कर कहा किम भी मापके साय तीर्थं यात्राकल्गा। 
एकनाय ने कहा कि मं तुम्हारी भदत जानता ह । तुम अपना.काम नहीं षछोडोगे 
ओर इसमे समी को परेशानी होगी 1" वह्‌ वहुत भनुनय विनय करता रहा, अतः 
एकनाय जौस्नेदयामा जाती है । उन्दने कहा-्टीक रहै तुम प्रतिज्ञाकरलौ कि 
एके महीने तक चोरी नह करूंगा तो मै वुम्हं साथ रव सकता ह । मेरी यह यात्रा 
अव एक साहू तक मौर चलेगी । "तव वह चोर प्रतिज्ञा करता है कि मै एक माहतके 
चोरी नहीं करूंगा । इस तण्ह की प्रतिज्ञा होने के वाद वे आगे बद्ते हैँ मौर सायं 
काल एक गवि मे पडाव डालते ह । दूसरे दिन प्रातः वे सभी क्यादेखतेहैकि एक 
यारी कौ चीज दूसरे पर रखी हुर्ई है । इस प्रकार सभी यात्रियों के सामान दूसरी 
जगह अन्यवस्थित ढंग से रखे हुए है । सभी ने यहं सोच लिया कि शायद किसी ने 
मसंखयी की हयेमी इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया । दूसरे दिन जवं प्रत्तः हुजा तो 
क्या देखते है किं वी स्थिति हौ रही थी जो पहले दिन थी 1 सभी यात्री बहुत परे- 
शान ह्ये गये । एकनाय भी बहत परेशान हुए 1 तीसरे दिन भी वही अव्यवस्था दिखी, 
अतः चौथे दिन रात को वे स्वयं इसकी जानकारी के लिए चूमने लगे । भचानकं उन्हे 
एक काली परछाई दिखा दी! वे अगे बह ओर उन्होने उसका हाथ पकेडा । तव 
उन्हे पता चला कि यह्‌ तो वही चोर है । उन्होने पृछा कि तुम॒ यहां क्या कर रहे 
हो ? मै तो अभ्यास बनाए रख रहा ह कि कही मेरी चोरी. की आदत ट ना जए । 
क्योकि म॑ने एक महीने के त्यागं कथि ह । बाद मे तो मूह्ञे यही काये करनाहै। _. 
.. . माषको चोरकी बात परतो हंसी आ रही होगी, मगर माप स्वय को देख 
। करी आपकी क्या स्थिति हो रदी है ? आपको महान्‌ पुण्यवानी से अच्छा कुन, माय 
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षत, साधु-संतों का सानिध्य मिलता है । आप कुछ समय कै लिए स्वयं कौ जागृत 
केरते है । आपकी कुछ भावनाए' होती है, उच्च स्तर पाने की । मगर फिर कुछ क्षणो 
पश्चात्‌ ही जब आपको पुनः अभ्यस्तता का टका लगता है कि आप फिसल जातेरै। 
भाप इस तरह का दूषिते जीवनं जीना नहीं चाहते ओर आप यह भी जानतेर्है किं 
भाये दिन आपके कमं वंधन वढ़ृ रहे है, आत्मा की चादर मैली हो रही है गौर सम्य- 
क्त्व रूपी हीरे पर अनेक मिथ्यात्त्व रूपी डाक्‌ आक्रमण करना चाहते हँ । यदि हमें 
मपनी आत्मा को डाकरुओं से स्वतन्त्र कराना दै, आत्म-चादर की मलिनता घोनी है, 
जीवन तनाव रहित करना है, तौ हमे अपनी आत्मा के प्रति जागृत होना होगा ओर 
हमे उस अभ्यस्त जीवन की जड़ काटकर शुद्ध-संयमी जीवन व्यतीत करना होगा । 
यदि आपकी साधना शुद्ध होगी तो आपको वास्तविक आनन्द की प्राप्ति होगी भौर 
भापका जीवन सफल होगा 1 । 

इस घटना का अर्थ तो आप पुणंरूपसे समघ्च॒के ह । कहीं जआपतौ उस 
भभ्यासक्रमकोउसी रूपमे बनाए रखने का संकल्प करके नहीं भाते हो । आज के 
व्यक्ति का एक कदम धमं की भोर बढ़ता है तो दस कदम पुनः पाप की ओर बढ जाते 
हँ । विचार करिए, क्या वह्‌ पने लक्ष्य को प्राप्तं कर सकेगा १ एेसी स्थिति म आत्म 
शन्ति की कामना करना व्यथंही होगा! क्योकि अप अपनी आत्मा के कल्याण के 
लिए चौवीस धण्टों मे से चौवीस भिनिट भी नहीं देसकतेदहो तो फिर आपको शान्ति 
केह से मिलेगी ? 

यह्‌ अमूल्य अवसर आपके पासं है । मिध्यात्व आदि तस्करो से अपने सम्यक्टव 
ल्पी हीरे की रक्षा कर लीजिए 1 
31 अगस्त, 1987 


““सुद्खंस्कारों के वलिना धर्म के परति सच्ची श्रद्धाः 
नह टो सकती ओदर श्रद्धप्के लिना तव-क्लन नटीःटो 
सकता । तत्व ञान के अभाव में सम्यक्‌ दृह््टि भाव 
का जएगरण नहीं ह सकत ओर सछम्यक्ल्व के लिन 
अप्म-कल्याण नहीं हो सकता । देखे सखम्यण्दर्थन, 
म्यग्‌ जान अर सम्यक्‌ चप्डित्र ये तीनो अन्यो- 
न्य्श्रित है । ये तीन्ये हमष्धे न्यैवन्‌ मे ऊने पर्दी 
हमा नीवन खमुन्ञ्वल्‌ बन्‌ सकता द ॐष्ट इम मोक्ष- 
माग कौ आर अग्रसरः हो सकने हे |` 
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तत्द-ज्ञान विना स्स्यक्त्व नहं 








हमारा जीवन अनेक जटिलताओं व रहस्यों से आवृत्त है भौर उरुं समने 
लिए एक विशुद्ध दुष्ट की आवश्यकता होती है । हमारी आत्मा पर मिथ्यात्व| 
अन्धकार का सघनं आवरण लगा हृभा है, जिससे हमे बाहर से कछ भी दिखाई 
नहीं देता है । शास्वरकारों ने सम्यग्दर्शन को दवोचने वाली आठ कमं प्रकृत्तियों 
को मुख्य माना है । यदि हम इनसे निवृत्त हो जायं तो सम्यक्‌ दृष्टि भाव का जाग- 
रण हो सकता है । कमं आठ दँ भौर कूल प्रकृतिर्या 148 ह-- | 


1. ज्ञानावरणीय कर्मं 5 
2. दर्शतावरणीय कमं 9 
3. वेदनीय कमं 2 
4. मोहनीय कमं . 2४ 
5. आयुष्थ कमं 4 
6. नाम कमं | 10393 
7. गौत्र कमं 2 
8* अन्तराय कमं | त 


ये सब मिलकर 148 या 158 होते है । 
यदि हमे इनका स्पष्ट अथं समज्लनारहैतो इसका विष्लेषण करना होगा 
गौर बहुत गहन अध्ययन तंक पहु चना होगा । | 


हमारी आत्मा विभिच्च प्रवृत्तियों, विषय-कषायों से जक्ड़ी हई है अतः 
हमारी आत्मा को स्वयं का बोध नहीं होता है । इसका कारण है मिथ्यात्व मोहनीय 
कम । जिसके कारण हमारी आत्मा जन्म जन्मान्तर तक संसारमें वधीं रहती है 
उसे अनन्तानुबन्धी कषाय कहते हैँ 1 इसके ` प्रमुख पहल ह- क्रोध, मान, माया, 
लोभ । | 
मनन्तानुबन्धी क्रोध :-- 


उसे कहते द जिस प्रकार भ्रुकम्प आता रहै, भौर उसके कारण. दरारे पड़ 





५ 
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जाती है या पत्यरमें दरार पड़जतीहै, जौ पुनः कभी नहीं मिटती है । उसौ 
प्रकार एेसा कोध जो कभी मिटे ही नही । 

भनन्तानुवन्धी मनि :- 

मान को वचर खम्मे के समान माना गया है । चाहे कितना ही प्रयास करे, 
लेकिन उपे जलुकाया नहीं जा सक्ता । उसी प्रकार कभी-कभी व्यक्ति इतना कठोर 
हौ जता हे कि चाहे उसे कितना भी कथो न समञ्ञाया जाये, उसमे विनश्रता नही 
भाती । 


अनन्तानुव्रन्धी माया :- 

वांस की जङ्‌ भापस में उलन्ली रहती है, उसी प्रकार इसानभी मायामे 
उल्ला हुमा रहता है-छल-कपट के जाल मेँ फ़ रहता है । 

अनन्तानुवन्धी लोभ :- 

जिस तरह किरमची रंग उत्तरता नही है उसी तरह व्यक्ति की लालसा 
कभी खत्म नहीं होती । वह्‌ अधिकाधिक प्रप्त करने की इच्छामेदही रहृतादहै। 


ये चार कषाय एवं सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय भौर भिध्यात्व 
मोहनीय--एन सप्तप्रकृत्तियो से हमारी आत्मा वेधी हुई है। इसी कारण यहं 
सम्यक्त्व कौ भी प्राप्त नहीं कर पाती है । हमारी अत्मा पर कपाय रूपी कुभो 
ने आक्रमणे कर रखा है । 

लेकिन हमें यहु जानकारी तभी हो सकती है, जबकि हम संशोवन कर । 
इन सातप्रकृतियो का क्षय या क्षयोपशम करे । यह्‌ शुद्धिकरण किसी भी व्यक्तिका 
हो सकता है । यह एक वड़ेनेता काभीहोसकता है मौर एक मजद्रकानभी। 
लेकिन यह्‌ तभी संभव हौ सकता है, जब हमे इसके वारे मे तत्वज्ञान ही ¦ तत्वज्ञान 
के अभावमेंनतो हमारे मन मे साघनाके प्रति श्रद्धा होगी भौरन ही विश्वास, 
लेकिन जैसे ही व्यक्ति को वीतराग वाणी प्रर ॒श्रद्धा-विश्वास होने लगता दहै तो उसके 
भीतर श्रद्धा का सागर उमड़ पड़तादहै। फिर चाहे उसे कोई व्यक्ति कितना ही 
धर्म से अलग करने का प्रयत्न करे, . उसका विश्वास तनिक भी खण्डित न ही होता, 
वरन्‌ वह्‌ उन्है भपने जीवन मेँ उतारने का प्रयत्न करता है तथा अपना अधिकांश 


समय तत्वन्नान-धर्मक्रिया मे ही लगाता है) . 

इन सवके पीले पुनर्जन्म के संस्कार होते है । इन. संस्कारोके कारण ही 
व्यक्ति मेँ इतना जागरण आता है कि वह ध्म के सारतत्व की खोज में लमा रहता 
है । इसके अलावा उसे कछ भी अच्छा नही लगता है 1 वहु चाहता है किमे मरते 
दम तक इसी मागे का अधिक से अधिक विश्लेषण केष, अनुसरण करू । 


५ दस वषं का चच्चा था--रमेश । उसके संस्कार बचपनमसे ही धमं भावना 
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से परिपूणं थे 1 उसे केवल नवकार मत्र ही आता था। उसे किसी तत्वज्ञान, कमं 
्िद्धान्त या जन्म-मरण की जानकारी नहीं थो । वह अपने मा-वाप का इकलौता 
पत्र था} एक दिन वहु अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था । अचानकदी एक कीली 
उसके पैर मे चभ गई थी, लेकिन उसने अधिक ध्यान नहीं दिया ओौर खेलता रहा । 
उस कीली मे जंग लग रहा था! अतः उस लड़के को धनवात दहो गया । वह्‌ वहूत 
तडफडाने लगा, माता-पिता उसे मस्पताल ले गये । उाक्ट्येने उसे देखा ओर कहा 
कि केस हाथ से निकल गयारहै। इसे धनवात हो गयाहै। वहीं उसके लिए एक 
कमरा लिया ओौर उसे पलंग पर सुला दिया । उस लड़के ने नवेकार मंत्र जाप शुरू 
कर दिया ओर बहुत तेज-तेज नवकार मंत्र बोलने लगा । यद्यपि वह निमारी रेसी 
थी कि उसका शरीर पलेगसे दो-दो फीट उपर तक उछल रहाथा। उषे भथषह्‌ 
वेदना हो रही थीः मगर फिर भी वहु निरन्तर नवकार सत्र बोलेजा रहाथा। 
यह्‌ स्थिति देखकर उसके मां-वाप अविरल अध्रधारा वहा रहैये। लेकिन वहु 
लड़का बिल्कुल भी विचलित नहीं हृभा। उसी समय कहीं से उसके चाचाजी 
भए, तब उसने कहाकि चाचाजी आप मम्मी-पापा को बाहर भेजदो भौर मुक्ष 
नवकार मंत्र सुनाओ । क्योकि, अव मक्षे नोरजोर से बोला नहीं जारहारहै) 
तव उसके चाचा ने मन को मजबूत करके उसके पापा~मस्मीको वाहर भेजा गौर 
उसे नवकार मंत्र सुनाने लगे ! थोड़ी देर वाद उसने चाचा से कटा--मृञ्ञं कम सुनाई 
दे रहा है! जरा जोर-जोर से मृज्ञे धुनाभो । तव उसके चाचा जोर-जोर से उसे सुनाने 
लगे । उधर उपकी माँ अचेत हो जाती है । वहु लडका अपने जीवन के अन्तिम समथ 
मे करीव आधा घण्टे पहले तक नवकार मन्व गिन रहा है। भावाज नहीं निकल 
रही है, मगर वह्‌ फिर भौ अगुलियों परगिनर्दादै। देखिये, उसकी श्रद्धाको) 
आपके सामने यह्‌ हकीकत मै इसलिए रख रहा हू कि समय या आयु की चर्चा 
करते है किं महाराज अभी तो समय खेलने खनेकारै, जव उम्र आयेगी तो धर्म ` 
भी करभे ।लेकिनिनतोउस्रकाभरोसाहै भौरनहीसमयका।! न जने किस 
पलं काल आ जाय ओर चले जाना पङ | 


यह श्रद्धा तो मनुष्योमेदही नहीं पशुओं मेभीदहोतीहै। कर्‌ बार वे अपने 
मालिकके लिए अपनी कुर्बानी दे देत हैँ । यह श्रद्धा भावना प्रत्येक इन्सान मेँ नहीं 
होती है ! यहं तो महा पुण्य योग ओर पूवं जन्मके कमो के क्षयोपशम के कारण 
ही मनुष्यमें आती है। 


आजकल जो श्रद्धा होती है वह्‌ श्रद्धा सकाम होती है। हम यदि एक सामा- 
यिक भी करेगे तो उसके पीले दस मनोकामना पूरण होने की आशा रखते ह । 
म कहता हु कि आप निष्काम साधनामे गतिशील होंगे तो अत्मकल्याण के साय 
सभी भौतिक सु अपने आप प्राप्त होगे! आप उन चांदीके चंद टुकड़ो के 
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लिए भगवान को भी न्हींमें लिप्त कररहैटं। इसप्रकार कोश्द्धासे पुण्यक 
सचय नही, पापकादही संचय होताहै। मने करई वार देखा है, मात्ताए हाथ में 
माला चेकर फेरती है, कोई नमस्कार मंद बोलती मौरकोरईमोम्‌; सिकरी 
है" लेकिन उनका मन चलायमान रहता है । इतना दही नही, वे अनेक कामनाए 
व आकाक्षाएु पूणं होने की कल्पना करती हगौर जववे पूरी नहींहोतीहं तो 
धमं को भवहैलना करती ह । कहती ह- महाराज सा. इतना धमं करते हँ फिर 
भी हमारा कयं सिद्धे नहींहो रहाट) 


श्रद्धा तौ तुम्हारी इतनी उथली हैभौर तुम कामना करते हो कायं सिद्धि 


की ? वताय, यह्‌ केसे सम्भव हौ सक्ता टै ? शास्त्रकार कते ईद--तुम निष्काम 
भावं सै श्रद्धा भक्ति, साधना करो. देवता स्वयं तुम्हारी सेवाके लिए उपस्थित 
ह जाएगे। 


1 सितम्बर, 1987 


“योग का साधारण अथं ह~ न्ड । अपनी 
चित वुलियोे को अलम सखे न्ना खग हे, अत्म 
केन्द्रित हन्य येग दे, अप्म-स्वरूप्‌ को प्राप्त कर 
लेन अर्थात्‌ सभी प्रक के कर्म~कचायों के मुक्त टो 
लाना योग ठे, ओर इसके लिए हम लिख प्रक्रिया से 
गजसर्ते हे, वहु योगाभ्यास दे/कर्म॑ योग दै” 





योग क्याहं 








भारत मे साधना पद्धति को अनेक रूपों में व्यक्त किया गया दहै । कमं योग, 
राज योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि । व॑सेतो योणका अथं होता है जोड़ना, दो 
तत्त्व को जोड़कर एक कर देते है, उसे योग कहते है । 

मगर जैन साहित्य मे योग का अथं इसक्रे सर्वथा विपरीत माना गयाहै। 
इसमे योग का अर्थं मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को कहा गयाहै।! वसतो इसका 
विराट्‌ विवेचन किया गया है । 

ज्ञान योग, भक्ति योग वं कमं योग का अपना अलग भलग क्षेत है । भक्ति 
योग एक निश्चित सीमा तक चलता है, फिर भक्ति योग कमं योग में वदल जातादहे, 
मौर कमं योग अगे चलकर ज्ञान योग में परिवतित हो जाता है। 

आष्यात्मिक दृष्टि से -महर्षि पातंजली ने योगको परिभाषा दी ह॑- 
'“्योगर्चित्तवृत्ति निरोधः'" । लेकिन हम जानते हैँ कि चित्त का निरोध संभव नहीं 
है । क्योकि चित्त वृत्तिथो का स्वभाव है वहते रहना । मन का स्वभाव है-मनन ` 
करना, अतः जव तक हमारा मन है तव तक हुम मनन करगे ही; क्योकि. यहु उसका 
स्वभावदही है । अतः उसे रोका नहीं जा सकता । 

मन पर नियन्त्रण तो उसी समय हो सकता, है, जव हम उस स्तर पर पहुंच 
जाएं जव हमे उचित, अनुचित .का भेद मालुम हो जाए -। जव आत्मा-तेरहवे गण .. 
स्थान में पहुंच जाए, वहीं जाक्रर ही मन की प्रवृत्ति का.-निरोध हो सकता है । वतं- 
मान॒ माचाये श्री ननिश॒ योग कौ स्पष्ट परिभाषा करते है। “योगश््तिवृत्ति 
संशोधः' । योग का अथं है चित्त कौ वृत्तियों का सम्यक्‌ ` शोधन करना । मन के 
मेल को निकाल फकना । इसमे भिन्न प्रकार के योग कायं कर सकते .है । 

हम प्रायः भक्तियोगमें लीन रहते हँ । लेकिन, केवलं भक्ति योग को सव कुष्ठ 
नहीं माना जा सकता है । क्योकि भक्ति-योगी साधके सव कुछ परमात्मा पर छोड 
देता दै । जौ क्‌ करना है, ईष्वर को करना है-अच्छाःहो या बुरा, मूञ्ले तो सिफं 
भक्ति करनी है । वह्‌, समपेण को भावना पर आधित होता.दै। इसी दुष्टि से दाशं- 
निकों ने भक्ति योग की तुलना बाल्यकाल सेःकी है । जीवन की तीन मवस्थाए टै- 
बाल्यकाल, यौवन भौर वृद्धावस्था । उसी रकार साधना की ` तीन अवस्थाएः. मानी यरं 


150 


दे-भक्ति योग, कमं योग भौर ज्ञान योग । जैसे वालक अपना सम्पूणं भार मां पर 
छोड देता है-खिलाना-पिलाना, नहलाना, कपड़े वदलना मादि सभी कार्यमाँ 
करती £ । वह स्वयं निण्चितता पूर्वकं अपनी वाल लीला में मस्त रहता है! मां 
च्छे कपड़े पहनाती है मौर वह्‌ गन्दे कर दैता है, माँ पुनः न्ह साफ कर देती है । 
यही स्थिति भक्ति-योगी साधक की होती है । षह भी भपने मच्छे-ुरे कमों 
का सव भार ईश्वर पर डाल देता ह! 
मगर इसे परणं सव्य नहीं माना गया है । क्योकि यहु वात तौ उत्तरहदहो 
गई कि मिचंतोमापखति हँ गौर कहते ह कि मुह जलाने के लिए भगवान 
अण्गा । पतो ईश्वर को भी अपने बुरे कायं मे शामिल करना चाहते हौ । 
लेकिन कमं योगी कहता है--जो कष करना है वह मूके ही करना है । वह सोचता है 
किरम जसा करूगा, वेसा ही मृ फल भिलेगा । वह्‌ सव कु दायित्व भने ऊपर लेता 
दै । इसे यौवनावस्था का प्रतीके माना मया है! जिस तरह युवक यहं सोचता है कि 
मुक्षे अपना काम स्वयं करना है, वह्‌ स्वयं पर अधारि होता है, अतः वह्‌ जौ कूठ 
भी करता है, सोच-समक्षकरकरता है । यही कारण हैकि जैनः धमे भी. कमं योगी 
साधना पर वल देता है ।. उसकी यहं धारणा है कि.हम जसा करगे, वसाः ही एल 
हमे मिल जाएगा । जेन धमे. का स्पष्ट उद्घोष है कि- अ 
“अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहाण य युहाणय। 
` अप्पा मित्तम॑मित्तं य दुपटिठगो सुपरद्ठिमो ॥" | 
गीतामेभी कर्म योग कौ महत्त्व दिया ग्याहै। गीतामेंएक तरफ यह्‌ 
कहागया है कि तुममेरी शरणमेभा जागो, मै तुम्हें सवं पापों से मुक्त कर 
द्‌ गा ।* “मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वं पपेभ्यो मोचयिष्यामि” । | | 
इसी तरह उसी गीतामेश्री कृष्ण ने मजुनसे यह कहादहै कि अजुनतुम्दं 
जो कछ करना है, तुम स्वयं करो ! अपनी गति का कुम स्वयंदही निर्घारणःकरो । 
त॒म जैसाकरोगे वैसा ही तुम्हे प्राप्त हो जोएगा । तुम अपना दायित्व स्वयं ही लो । 
उद्रेदात्मना भाटान, नाव्मानमवसदियेद्‌ । | | † 
आल्मैव बन्धुरात्मनः ` रिपुरात्मैवात्मन ; ॥ | 
कर्मं योगी व्यक्ति सोचता है कि मुखै जो कूठ करना है, वह॒ सोच-समन्नकर 
करना है । यदि कभी उसका मन अशुभ वृत्ति की तरफ जता है तो वह्‌ तुरन्त सम्भ 
लनेःका. प्रयासः करता है । वह यह्‌ चिन्तन करता है क्रि मेरा मन गलत मागं कौ 
तरफ. वद्‌ रहा है, मुञ्चे उचित मागे का चयन करके दिशा परिवत्तित करनी है ताकि 
मेरी साधना सफल हो जाय.1मन को सही दशाम : लाना भी एक बहत बड़ी ` 
साधना है । फिर भी वह्‌ अपनी मनोवृ्तियों कौ शुद्ध करने काः प्रयास करतादै! 
| | - एक युवक वम्बई के जौहरी .बाजारमें दलाली का कायें करता था । वह 
बहुत. ही. ईमानदार व सत्यवादी था! उसके पास पैसा तो पर्याप्त था, मगर रहने कै ¦ 


प 
~ 


~ ~ 
~ # ऋ-न ^ न (+~ स 
# 


~ + भण = ज = क ~ 


151 


लिए मकान नहीं था । अततः वह्‌ एक होटल मेँ खाना खा लेता गौर जपने भित्र के 
यहां सो जाया करता था ! मित्र कहीं नौकरी करता था तया उसका पायघुनी विर 
तार मे ऊपरी मंजिल मेँ एक कमरा था, जहां वह्‌ भपने परिवार पनी भौर वच्चो 
के साथ रहता था ! वह्‌ दलाली करने वाला भित्र उसे अपने व्यापार-व्यवसाय लेन- 
देन की परतेक नात बताता था । एक दिन वह्‌ दोपहर मे खाना खाकर दोस्त के यहा 
भाराम करने गथा । वहां उक्ष दोस्त की पत्नी व वच्चे कोई नहीं थे ) उसने अपने 
दोस्त से सारो बात की गौर कहा क्रि भाज मँ बहुत कम समय हौ भारम करूगा । 
ज्ञे जल्दी जाना है । किसी पाटी से सौदा किया हृभा है 1 उसने कहा-ठीक है । 
उधर जव वह सोने लगा तो उसने कहा कि देखो यह्‌ कोट मै यहां रख रहा ह । 
कोई हाथ नही लगाए, क्योकि इसमे एक लाख की ज्वेलरी है । तब दोस्त ने कहा 
यहां हमारे अलावा कोई है नी, फिर भी मै यह दरवाजा बन्द कर लेता हु । इधर 
उस व्यक्तिकोतो तीद अ गई, मगर जिसने लाका नाम सूना उसे नींद नहीं 
आई । उसने सौचा, किस तरह दरस धन को प्राप्त किया जाए । क्योकि यदि मूषी यह्‌ 
मिल जाथ तो मुले यह नौकरो नहीं करनी पडेमी, गौर न ही मुञ्चे यहां रहना पडगा । 
भराम से गांव जाकर रह गा, लेकिन यदि मँ लेकर भाग जाऊगा तो दोस्त को मुञ्च 
पर सन्देह होगा भौर वहं शाथद पुलिस को सूचना करदे 1 उसके विचारी में उतार 
चढ़ाव जाता है ! अन्त मे उसके मनम भित्र के प्रति विश्वासघात गौर मित्र की हर्या 
की भावना उत्पन्न होती है । वह्‌ सोचता टै कि दसे मारदरूः तो किसी कोपता भी 
नहीं चलेगा गौर मेरा काम भी हो जाएगा ! वह्‌ कदं से तीखा' शस्त्र उठाकर लाता दै । 
उसके गले पर प्रहर करता है गौर उसकी हत्या कर देता है । भव वह सवस पहले 
उश ज्वेलरी को सुरक्षित स्यान पर रखता है । देखिये, उस कृतघ्न इन्सान मे पसे के 
प्रति मोह, लालसा थी कि उसने अपने प्रियतम भित्र को भारते मै दो भिनिट भो 
नही लगाए । 

 यहुपैसादहीहै नो इन्सान को इन्सान से काट देताहै 1 भाई को भाईका 
हत्यारा बना देता है । पैसे के लिए यह्‌ जघन्य कृत्य करके वह्‌ नीचे जाता है मौर 
एक वड़ा सा सन्टूक लेकर एक टैव चालक से कहता है कि मेरी पुरानी वर्हियां है, 
म उसे समुद्र मे दफनोना चाहता हु । भतः इस सन्दरुक को भरकर ला रही हू" ॥ 
उसने पसे अधिकं मांगे तो वह्‌ उतने पैसे देनेके लिए तैयारहौ गया \ फिर ऊपर 
जाकर उसने अपने दोस्त को मृतदेह के टुकड़े किये । उसे, उसके कण्डं व उस 
नार को उसमे डालकर सन्दरक चन्द किया भौर रस्सी वांधकर उसे नीचे लाया, 
सक्सी मे उसे रा गौर वे जुहु तक पहु'च गये । वहां जाकर उन्न उस सन्दरुक को 
पानौ मे डल दिया । वे पुनः माए, वहां जाकर उस टैक्सी इृदवर ने उससे पसे". 
मागे, लेकिन उसने पर्याप्त पैसे नहीं दिये । इससे दोनो मे वाद-विवाद होने लगा । 
भचानक ही उस टैक्सी इतर कौ नजर पीछे उस सीट पर गई जिस पर सन्दरुक 
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रखा था, वहां प्र वह्‌ सुन के ध्वे देता है । इधर वहं व्यक्ति भी संयोग से भंभी 
तक ट्क्सीमेंही वैठाथा  डार्ई्वर उस टैक्सी को तुरन्त चला देता है भौर सीधा 
पुलिस स्टेणन जाकर रोक्ता है भौर पुलिस भफसर से कष्टता है कि पहले आप इते 
गिरफ्तार करे, फिर मेँ भापको पूरी वातत वताता हु । उसने कहा कि इस व्यक्ति ने 
मद्ये कहा कि मँ अपनी वदहियां समुद्र मे दफनान? चाहता ह लेकिन उस सन्टरकमें 
वहियां नहीं शी, उसमें किसी व्यक्ति की लाश ध्री । मुद्ध पहले ततो पता नहीं चला 
मगर वादमे मैने देखा कि उस जगह सून है, जहां सन्दूक रखी थी, अतः मँ तुरन्त 
यहां भा गया । उसे गिरफ्तार कर लिया गया भौर जहां वहु सन्दूक छोड़ी वे वहू 
गये ओर उक्त सन्दुक को निकालकर देखते हई कि उसमें एक व्यक्ति की लाश के दुकडे 
टुकड़े पड़ हुए ह । 


उस व्यक्ति को आाजीवन कारावास कौ सजा मिल जाती है। वताईये, क्या 
मिला.उपै कृतघ्नता से ? माजीवन कारावास, कलंक, वदनामी, उसके वच्चे व स्वी 
का विलाप 

याद रखो कि ईमानदारी अर पीने की कमार्दकापैषा ही मानिक 
शान्तिदेताहि, फलता-फएलता है ) भन्याय व अनीति से उकाजित पसा कभीभी 
गान्ति नहीं देगा, भौरनही कभी फलीभूतं होगा । उत्से माप एशो-आाराम के 
साधन चले ही जुटलें, मगर शान्ति नहीं मिलेगी 1 भाज अच्छै-अच्छ करोड़पति रहै 
उन्हे किसी वाति कौ कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन-दिमाग में शान्ति 


नहीं हे! | | 

आजकल आप देख रहे ह क्रि.सरकारने लाँटरी कार्यक्रम चला रखा है । यह्‌ 
सफेद जुभा है, जिस्म व्यक्ति को ुभराह्‌ किया. जाता है। उसे इस वात का लालच 
दिथा जाता है कि विना मेहुनते क्रिये लाखों रूपये प्राप्त करो । इस तरह उन्दं आशा- 
न्वितं वनाकर उनसे करोड़ों रुपये प्राप्त करती है-सरकार । मगर फिर भी सरकार 
की.क्या हालत्तहो.रही है? दिन प्रतिदिन घाटा व कजे लेना पङ रहा है । 

मूल वात यह है कि कमे योगी व्यक्ति सोचता किम कुछ करगा उसका 
फल मुखे ही भुगतना पड़ेगा, चाहे मँ सत्य करू गा या असत्य, उसका दायित्व मूञ् 
पर ही भाएगा । - | 

अप. इस पर चिन्तन मनन करं ताकि आप.-भपने आपको अधिक से अधिक 
कर्मं बन्धन से वचा सके \ आपको सौभाग्य से वीतराग वाणी का भअमूत्त रसं श्रवण 
करने को भिल रहा है । आप रेस वातावरण `वनावें कि मात्म-साधना।आराघना 
तन्मयता से कर सकं मौर अपने जीवन को शुद्ध साधना मेँ लगा सकं । 


र. सितम्बर, 1987 


"भक्तियोग, कर्मयोगः अट करान योग इन 
तीनो का योग हे-खहल योग । हमप्रे मन्‌ की खरी 
प्रवूनियप सहन्‌ टी अघमा फे प्रति समिति हे नाये | 
अघमा के एकाकार होना दी सहन योग हे । शुद्ध व 
खरल दृदय वाला व्यक्ति ही छन योग की कणन 
करः सकता टे 1 





सहज योग 








योग के तीन भमुख आयाम माने गये द--भक्ति योगः, कमं योग, ज्ञान योग । 
यदि हम विभिन्न साधना पद्तियों का विष्लेपण करे तो हम इनकी गहराई मे पहु च 
सक्ते हैँ । 
भक्ति योगी ~ 

भक्ति योगी व्यक्ति मे समपेण की भावना हीतीदै वहं अपने जीवनके 
प्रत्येके क्षण को स्मपित करदेतारै गौर वहु सोचतादैकि उसका स्वयं का कुछ 
नहींहै।जोकृछभीहै-ईष्वरकाद जीर ईश्वर को जो कुछ करना है, वही 
करेगा । मेरा अपना स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं है । जिस प्रकार पानीकी एकच्रुद 
जव सागर मे मिल जती दै तो उसका स्वयं का स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हौ जाता 
है! उसी प्रकार भक्ति योगी तपने आपको परमालमा मे मिलादेने की कामना करता 
हे। उसकी भावनः समर्पण की भावना होती दहै। 


वह्‌ सव कछ ईश्वर परी छोडदेता ह, उसकी यहं घारणादहोतीटहै कि 
मेरे अच्छे बुरे काय काकर्तावदहीहै। इसी कारण इसे बालक की उपमा दी 
गयी टै! 
कूम योगी :- 


लेकिन, कमे योगी व्यक्ति इसके ठीक विपरीत होतारै। वह संमपेणकी 
भावना नहीं रखता है 1 वह तौ सोचताहै कि जैसा करूगा. वैसा ही फलं मुद 
मिलेगा । वह्‌ स्वयं का स्वतन्त्र अस्तित्व मानता दै । रुद की तरह अपना अस्तित्वं 
खना नहीं चाहता, भपितु वीज रूप मै से होकर वह्‌ वट वृक्ष वनने की कामना करतां 
दै । वह्‌ परमात्मा को सहयोगी मानता है, मगर पूर्णं विलीन नहीं रोना चाहता । 
वह्‌ स्वयं परमात्मा करा स्वरूप बनना चाहता है । उसकी धारणा यह्‌ होतीहै कि 
भेरी आत्मामे ही इतनी शक्ति टै कि मैः परमात्मा वन सकता हुं । 

कम योगी व्यक्ति को युवककी संज्ञादी गयी है । जिस प्रकार युवक अपना 
स्वयं का दायित्व लेकर चलत्ता है, वह॒ यह सोचता हैकरि जो कुछ करना है मूषे 
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करना है । वह अपना निजी अस्तित्व समाप्त नहीं करना चाहता । उसी प्रकार 
५ योगी व्यक्ति कर्म को प्रधानता देकर यपना स्वतन्व अस्तित्व रखना चाहता 

वैसे आमतौर पर आजकल भारतीय जनमानस भक्तियोग पर मारित है । 
यद्यपि वै समर्पण की भावना से भक्ति करते, मगर फिर भी उनकी भावना शुद्ध 
नहीं हयेती है । वे पूजा सामग्री के दारा सपनी भावना का सम्पण करते ह मगर 
इससे उनका स्वयं का समर्पण नहीं होता है । वह॒ सम्पण उथले स्वरूप क प्रकट 
करता है । नि > । 

जो पुरुषार्थी होते दै, वे परमात्मा को अपनी समपेण भावना मे सहायक 
मानते है, लेकिन पूरणं समित नही होते है । जैसा कि पूवं मे स्पष्ट किया जा चुका 
है- भक्ति योग की तुलना वच्चेसेकीयर्ईहै। जिस तरह वच्ची पराधितं हता. 
है, उसे मां नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाती है भीर फिर वहं मिट्टी में खेलने लग 
जाता है । उत्ते यह ध्यान नहीं रहता है कि यह्‌ कपड़े गन्दे हो जा्येगे । उषी तरह 
भक्ति योगी व्यक्ति भी यह्‌ सोचतारहै किमे जो कुछ करेगा, वहं ईष्वर ही 
करेगा । मुद्ध अपने भाप कुठ नहीं करना ह । | 

किन्तु कम योगी व्यक्ति सम्पूर्णं दायित्व भपने उपर ही लेता है! वहं यु 
सोचता है किं मेरे उपरर जौ विषय-कषाय का आवरण जा रहाट, मक्षे ही 3 स 
मारण को हृटाना है मौर वास्तविक स्थिति का अवलोकन करना है। वहु मपने 

सत्य स्वरूप को पाना चाहता है । | 

वास्तव में देवा जाए तौ शरीर, वभव, सत्ता-सम्परत्ति सभी कुछ वेभाविक 
सम्बन्ध हैँ ओरये सभी हमारे आत्म-जागरण|आत्म-णुद्धि में बाधक हँ । जव व्यक्ति 
 .इनसे अलग हो जाला है, तव वहं उस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । यदि वह्‌ उन्हीं 
मे लिप्त रहता है तो वह उस वास्तर्विकर स्वर्प-लल्य को प्राप्त नहीं कर सकता 


है 1 

इस्लाम के एक अच्छे फकीर हुए है-अम्ब हना खुरासानी । वे.एक वार 
पद यत्रा कर रहेथे। यात्रा करते-करते वे एक भयंकर जंगल मे पहु च गये । 
जंगल में जाते समय उन्होने अपनी सुरक्षा के लिए कु भी साथ नहीं लिया, 
यहां तक कि एक लोटा पानी भी नहीं । उन्होने सव कु अल्ला पर छोड दिया. 
कि उसे जो मंजर हौगा, वही होगा! वे पूणं समपेण की भावना से आगे वदते 
चले जा रहैःये । उन्हँ फिसी भी प्रकार कामय नहीं था ! जैसी किं कहावत है :- 

ममायाकौ उर होता दह काया को डर नहीं होता ।"" 

इसी. तरह सै अपने साथ घटित एक्क घटना बत देता हू । जवम छत्तीस- 

गद्‌ विहारकरकेजारदेये तौ कोण्डा ग्राम से जगदलपुर तक पहुचे । वहांस ठम 


:शीदमं जाना चाहतेःये । कोण्डा ग्राम के लोगःकहने ` लगे- महाराज श्री जी, इधर 
आपना जाए, हमारी बदनामी हो जाएगी । तव मैने पष्ठा कि भाई.एेसीःक्या 
वात्‌ है ? तब वे कहने लगे-इधर एसे लोग रहने है, जो चलते इन्सान ` पर-धनुष 
चलाते हैँ ।`तव मैने -कहा-- भाईःहमारे पास तो कुछ है नहीं, यह्‌ ओघे पात्र है, 
मगर यहःवे नेये तो क्या" करेगे । मेने कहा-हम तौ इधर ही विहार करेगे । क्योकि 
'“'माया.को उर होता है, काया को नहीं 1 | 
मूल वात यह हैःक्रि जहींःमायाका आवरण रहतारै, वहां भय की स्थिति 
रहती है । जिसके पास भप्नी काया है, ओर कुछ नहीं है, उन्हे किसी प्रकार का भय 
नहीं रहता । 
उधर वे ॐम्बहुन्न खुरासानी चल रहे थे । चलते चलते भचानक ही. उनका 
हाथ अपने कुतं की जेव मे चला गया तो उन्हे एेसा लगा कि किसी विच्छू ने डक्‌ 
मार दिया, क्योकि उस जेव मे एक सोने की मूह॒रथी,जो कि उन्हंसंपघार पक्षो 
वहनने दी थी । उन्है लगाकि अभी.तकमैँ पूणे रूपसे समपित नहीं हा हु । 
मञ्चे मभी ईष्वर पर पूरा भरोसा नहीं है । तभीतो मेने इस.मोहुर को अपनी जेव 
मे रख रखा ह । थोडा दूर अगे गणे तो उन्हँ एक जलाशय दिखाई दिया । उन्होने 
उस मुहर को तत्काल दही निकाल कर उसमें फक दी । तव उन्होने अपने आको 
वेहद . हल्का महसूस किया 1 उन्हे अथाह शान्ति की प्राप्ति हई । उन्होने सोचा, अब 
मेरे में स्वयं के-प्रति मोह नहीं है । भवै ईष्वर के प्रति पूणरूप में समपिति. हो 
गया हू । 
मूल वात यह है किये जितने भी वाहुर ओपचारिक तत्व दहै, ये सभी वधन 
के कारणं । ज्ञानियोंने तो.इस शरीर को भी बंधन का कारण माना है । जव तक 
इनके, प्रति अनासक्ति नहीं होगी, तब तक उस परम तत्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकेभी 1 
| जिस मरने से जग उरे, मूञ्ञ'मन अति आनन्द । | 
मरने ही से पाये, पूरण परमानन्द ॥ 
जिस मरने से संसार उरता है, उसे प्राप्त .करनेःमें मुञ्चे वेहद खुशी महसूस 
होगी, वयोकिं इस शरीर को छोडने से पहले परमात्मा कों प्राप्ति नहीं होगी । उसे 
प्राप्त करने के लिएशरीरकोतो छोडना ही पड़गा। † 
इस तरह कमेयोगी भी रूपान्तरित होना चाहता'है, लेकिन वह पूणं सम्पण 
नहीं चाहता 1 जसे वीज, समय व अनुकूल परिस्थितियां पाकर वट-वक्ष के रूपमे 
परिर्वातित होता है, लेकिन वह्‌ बूद-की तरह विलीन नहीं (होत । वह्‌ अपना 
स्तित्व रखना चाहतांहै । जिस तरह अग की 'एकःचिनगारी भी भंयकर स्वप 
धारण कर लेती है, उसी तरह कर्मयोगी व्यक्ति भी अपने स्वरूप. को.-.विराटमें परि- 
वतित करने की कामना करता है 1 
ज्ञान योग की तुलना वृद्धावस्थासे कौ गईटहै। यद्यपि वद्ध व्यक्तिमें वृहू 
नर्मठता नहीं होती, जो कि एक युवक मे होती है । फिर भी उन्दः अपते जीवन की 
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गहरा फी गहन भनुभृति होती & । उसी तरह क्नानयोगी भी क्ानाजनकेक्षेधरमे 
रमण करा है) 
सहज योग- | 
ये तीनों योग मिलकर सहज योग का निमणि करते ह । यानि कि तीनो 
योगो कौ मिलाकर उसे सहज योग का नाम दिया गया है । सहजं योग॒का तात्पर्य 
यहदैकि ष्म जो काये करते है, उसीमे लौ जाए । हमारे मनकी सारी ्वृ्तियां 
उसके प्रति समपित हौ जाये । इस प्रकार कै जीवन मे किसी प्रकार का छिपाव नहीं 
होता हैः जो कुछ होता है, वह स्पष्ट व स्वतन्त्र रूप मे ही होता है । जिस काय मे 
हेम लगे हुए ह, यदि उस कायं के प्रति ही हम समर्पित हो जाते है, तो वह साधना 
सहज के रूप मे जानी जाएगी । इस तरह की साधना से ही हम परमात्मा की प्राप्ति 
कर पाएगे । ; 

इसलिए शास््रकायो ने कहा हैः- 

“सोहि उज्जुय भ्रुयस्स, धम्मोघुहेस्य चिदट्‌छईइ 1” 

अर्थां शुद्ध व सरल हृदय वाला व्यक्ति ही परमात्मा कौ प्राप्त कर सकता 
दै । उसा हृदय में धमं रहता ह ¦ 

कहते' ह~ ““एक वार महात्मा ईशु मेतेमे जा रहैथे) चलते चलते ही 
उनसे किसी ने पूछ लिया कि स्वगं फिसे प्रप्त टोगा ? ईशु ने पांच सालके वच्चे को 
उठाकर कहा किं जौ व्यक्ति इसके समान सरल दह्येगा । उनके कहने का अथै यह था 
कि परमात्मा को पाने के लिए शुद्ध सरलता का भावश्यकता होती है । जो सरल 


हूदेय होगा, वही स्वगे में जाएगा । 
स्वगे मे सभी जाना चाहते ह, लेकिन कायं करते है सम्देह से परिपुणं 1 शु 


साधना का जेभाव है, पूरा वातावरण द्रुषित हौ रहा हं 1 एेसी स्थिति में जव क्षणिक 
णान्ति ही मानवे को नहीं भिल रही, तो स्वगे.की प्राप्ति होना तो वेहुत दुर हं । 

आज लोगों खा जीवन मकड़ी के जाले की तरह परस्पर इस तरह से उलस्षा 
है कि लाखों प्रयत्न कै वाद भी उन्दँ अलग.अलग रूप से नहीं गिना जा सकता हं । 
आज बहृसंष्य समुदाय मे एकाग्रता।तल्लीनता का अभाव है । माला फेरते दै, लेकिन 
ध्यान घरमे रखी हुई तिजौरी कौ तरफ जा रहा हैँ । सामायिक कर रहे है, सपयो कौ 
गड्डी.हाथ में है, रुपये गिन रहै है 1 इसका प्रमुख कारण यह है-जाप लोगों को 
धर्मक प्रति श्रद्धा व विश्वास नही । मापक्रा वागूमण्डलही एसा ह कि हर जगह 
मिलाव्रट नजर मा रही है, इसी कारण ही भक्ति श्रद्धा में भी मिलावट होने लगी हं । 

अपनी श्रद्धा को निर्मल वनाय भौर कमेयोग एवं ज्ञान योग कौ गह रारईयां 
मं पटूुच कर भत्मिस्थ बनिये । | 
3 सितम्बर, 1987 


"'कोई ईश्वरीय शक्ति ठम कर्म कर्ने कीप्रर्णाः 
नटी देती ओर न ही चह फल देने अती टे । ह, उन्फे 
इतरिट्छ खे, कथणनको से, उन्के जवन प्रसंगो के हम 
स्वयं प्र ख्णा अवश्य ठे सखकते है । नह तक एल का 
प्रश्न हे--हमष्ट शुभ-अशुन प्रवृ्तियां ही ठमें शुभ-अशुभ 
एल्‌ देती टे 1" 
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ईश्वरवाद 








भारतीय संस्कृति में विभिन्न साधना पद्धतियां द्ष्टिगोचर होती दहै । दन सब 
साधना पद्धतियों का मूल उह श्य -ईषएवर के निकटतम पहु चने का है । सब ही आनन्द 
चाहते है-युख चाहते है, लेकिन वे उसे प्राप्त करने के लिए अलग-अलग पद्धति 
भपना रहे हँ । इनमे .मूख्य है-वेदिक संस्कृति व अवेदिक संस्कृति । 
वदिक संस्कति- 
वेदिक संस्कृति ईष्वर को संसार का रचयिता मानती है । उसकी दुष्टि में 
संसार की उत्पत्ति, विकास, संहार सभी कुछ ईए्वर करता है । यह सम्पूणं दायित्वं 
तीन शक्तियों के हाथोमेहै। 
ब्रह्मा संसार की उत्पत्ति करते है । जो कुछ भी पदा होता है, वह्‌ सभी कु 
ब्रह्माकी पासे ही होता है । ब्रह्मा ही सृष्टि का सृजता है । 
विष्णु को दुसरी शक्ति के रूप में स्वीकार किया है, जो कि सम्पूणं सृष्टि का 
संचालन'करते है । 
शिव'कों तीसरीःशेक्तिके रूपमे स्वीकार कियागयाहै, जो सृष्टि में प्रलय 
लोती है, अर्थात्‌-सृष्टि का विनाशं करने वाली है'। 
भवदिकं संर्कृति- 
ये सव मान्यताएं वैदिक सस्ति की है । लेकिन अवैदिक संस्कृति जिसमे जंन- 
बौद्ध धमे अति है, उन्होने ईश्वरीय स्वरूप को कर्ता के रूपमे नहीं माना है 1 उनके 
अनुसार ईष्वर 'एक शक्ति के रूप में अंवश्य है, लेकिन .उसंका संसार के किन्हीं कार्यो 
से कोई लेना देना नहीं है । जन धमं की इस मान्यता के कारण ही.उसे कुछ ` वैदिक 
विद्वानों ने नास्तिक धर्मके रूपमे मानां है ।-वेसे ये सब मोन्यताये लोगों की स्वयं की 
है । अतः जो व्यक्ति वेदों मे' श्रद्धा रखता है, उन्हे मानता है, उसे आस्तिक भीर जो 
नहीं मानता उसे नास्तिके कहा गया है । 
लेकिन यहः कोई जरूरी नंहीं कि जो ग्रन्थ तुम :बनागो, सभी उसे स्वीकार 
करही। 
पाणिनी संस्कृत के महान्‌ पण्डित हुए हैः जिन्होने .आस्तिक की -वहूत ही -सृकष्म 
व स्पष्ट परिभाषा की है- 


४ 
+ 1 
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मस्ति नास्ति मतिर्यस्य स भास्तिकः''। 

जो व्यक्ति पाप-पुण्य, स्वगै-नरक कै स्वल्प को मानता है, बहु भास्तिक है 
भौर जो नहीं मानता, वह नास्तिक दै । लेकिन इस रूप मे वे किसी ईश्वरीय म॒त्ता 
को ससार का कर्ता नहीं मानतेर्है।वेतोस्वयंकेकमेको ही महत्व देते ह। 

जैसे आजकल अधिकांश लोगों की मान्यता हती है किजौ कुष्ठ करना ह 
जसा करना हे, भगवान करेगा । लेकिन यहं तकं युक्ति संगतं नहीं है। क्योकि कं 
तुम करो भौर फल. देने के लिए भगवान आए । मेडिसन तुम-सलो ओौर प्रभाव उलि 
ईश्वर । मिं तुम खाजो भीर मुह जलाने भगवान चाएः। लोग एसी कल्पना क्यों 
करते हं ? यह्‌ सव वहुत विचित्र लगता टै । यदि इस तथ्यकोजरा गहराईसेनलेंतो 
यह्‌ विचार आएगाकिजो परमात्मा सवको पदा करता.है, वहू इसं प्रकारं का विभेद 
क्या करंगा ? क्यों ऊच-तीचेके भेद भाव, गरीव-अमीर की दिवारं वनेगी †: उसके 
लिए तो सभी समानं है । अत्तः कृर्तेत्व का यह्‌ तथ्यं मिथ्या ही लगता है । ष 

वे वीतरागी भगवान, जो भपने स्वरूप मे रमण करे, वे इस तरह की 
रचना नहीं करते ह । व्यक्ति निसप्रकारके कमं करता है, वेसा ही स्वरूप उसे प्राप्त 
हो जाता है। | | 
जन तत्व ज्ञान यह्‌ मानता है कि यह्‌ संसार अनादिकाल से . चलता आ रहा 
है । यह कभी पूर्णं नष्ट नहीं हुभा है । इतना अवश्य है कि.इसके स्वरूप मे समय- 
समय पर अनेक उतार"चटाव आए हैँ । यदि हम यह मानले करि संसार की उत्पत्ति 
ईश्वरनेकी है तो यह प्रण्न उस्ताहै कि उस्षने इसानमें इस प्रकार का विषम भाव 
क्यों रखा ? क कहते ह--ईश्वर ने तो सवको एक साथ एके समाने बनाया, मगर 
सवने सपने कर्मो के अनुसार अलग-अलग सूप ग्रहेण कर लियादह। यहां भी यह्‌ 
विचारणीय है कि जव सृष्टि रचना के पूवं कोर्थ ही नहीं तो कर्म करते की-वात 
ही कहा से उठेगी ? 

कभी यह भी कहा जात्तारै कि. ईश्वर को इच्छा के विना पत्ताभी . नहीं 
हिलता है । तौ बतादये, क्या ईश्वर. लोगो को गलत काम चौरी, भगड़ा आदि करल 
कोप्ररणा देते टै? | 

जन तत्वे ज्ञान इस वात्त को नहीं मानतादै कि.ईर्वर कू करता या-कृरता 
है. यह्‌ दण्टि जैन तत्त्व ज्ञान की नहीं है । जसा कि-कहा गया है .. 

अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाण य सुहाण य 

वैदिकीं ने भी कहा है--“स्वथं कमं करोत्यात्मा, स्वयं `तत्फलमस्वुते । 

कोई ईश्वरीय शक्ति कम॑ करने की प्ररणा नहीं देटी, न ही वहु फल देन भत्ती 
है । जैसी हमारी प्रवृत्तियां होती है, वैसा ही फल हमे भ्राप्प हौ जाता है । य॒दि हूमायी 
 ~श्रवृत्तिणां श्रुल दतो हमे शुभ छत प्राप्तो जाता है मौर यदि हमारी प्रव॒त्तियां 
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अशुभ होती है तो शुभ फल प्राप्त होता है । कृ कमे तो. से होते है कि हमे 
तत्काल ही उनका फल प्राप्त हो जाता है ! मगर कृ एसे हतत ह जिनका फल कृष 
समय के नाद में प्राप्त होता है । यह्‌ निरचित है कि फल तो मिलतादहीदहे। 

षन योव कर्मंयोगभी हमे यहप्रोरणा देते ह कि अनुचित-अनैतिक-असं- 
यमौ प्रवृत्तियों से हटकर सद्वृ्तियो मेँ रमण करे । लेकिन आज तो स्थिति स्वधा 
इसके विपरीत है । लोग सद्वृत्तियो से दर व कुम्वृ्तियो के निकटतम होते जा रहै 
हँ । मैने एक कहानी पढ़ी है- 

एक युवक नौकरी करता था । वह्‌ सत्यनिष्ठा व सदाचारिता से अपना काम 
श्रताया । वहं कभी एक पैसे की भी रिश्वत नहीं लेताथा। वहु अपनी भाय 
से सन्तुष्ट था । लेकिन उसकी पत्नी दूसरे विचारोंकीथी। वहु उसे कहती कि तुम 
रिष्वत नही तेते हौ अतः टम न तौ अच्छा खाना खा सकते है जौर्‌ न अच्छा पहन 
सक्ते ह । देखो, भमुकृ-ममुक लोगो के टी.वी., पफ़ीज. स्कूटर ह । सब आरामकीौ 
जिन्दगी जी रहे हँ भौर हमे कुछ भी सुविधा प्राप्त नहीं है । जो जिन्दगी आराम मे 
व्यतीत होनी चाहिए वहु अभाव मे व्यतीत हो रहीदहै। 

वह कहता है कि बेईमानी का पैसा घर मे अशान्ति लाता है । अतः म यह्‌ 
काम नहीं करू गा । लेकिन वह उसे बार-बार कहती रही ¦ वह्‌ उसे बार-बार टालता 
रहा । जवं बहुत परेशान करने लगी तौ उसने हथियार डाले दिये ओर कहा कि तुम 
हे इसके लिए मजन्रुर कर रही हो, लेकिन तुम इस वात को हमेशा ध्यान में रखना 
कि अनीतिं का पसा कभी शान्ति नहीं लाएगा । उस दिन वहु आंफिस जाता है 1 एक 
व्यक्ति आया 1 उसने उसे 200 २, दिये काम के लिए, रुपये तेते समय उसका रोंभा- 
रोजा दुःखितो रहाथा। शाम कौ वह्‌ घर जाताटैतो क्यादेखताहि किं घर पर 
ताला लगा हआ हे 1 वह्‌ पड़ौस मे जाकर पृषता हँ तो वह्‌ कहते है आपका लडका 
छत मे गिर गया था । अतः वह्‌ उन्हे लेकर अस्पताल गर है । तवे वहु तुरन्त अस्प- 
ताल जाता है । वहां देवता है कि उसकी पत्नी रौ रही है । वह डाक्टरसे जाकर 
पूछता ठै तो डाक्टर कहता है चोट गहरी ह, हम कह नहीं सकते कि वच जाएगा । 
तब उस च्यक्तिके हृदय मे एक टका लगता है ! वह्‌ तुरन्त सारईदकिल उठाकर निकल 
जाता हं भौर वहीं जाता है, जिसे उक्षते रिश्वत ली थी । वह दो सौ स्पे उसे पुनः 
वापस कर देता है । तव उसे अधाह्‌ शान्ति महसूस होती है । अस्पताल माता है जीर 
उक्टर से पूछता है कि बच्चा कसा है ? तव डाक्टर कहते ह किं अव वहं खतरे से 
बाहर हि । 

वहं मन हौ मन भगवान को नमस्कार करता है । तव उसकी पत्नी पती है- 
शाप जाज यह्‌ क्या कर रहै हो । मुके तो कष्ठ समक्न नहीं भा रदा है । तव वह्‌ कहता 
ट, मै भगवान को नमस्कार कर रहा हू, जिसने मञ्चे समय पर सचेत कर दिया, 
जिससे हमारा वच्चा वच गया है ! तुमने मुक्षसे जिह की रिष्वत्त के लिए । मैने ली। 
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अव तुमने उसका नतीजा देख लिया । मेरी-अन्तरात्मा मुद्ध कचौट रही थी.1 लेकिन 
जव मने उसे रुपये वापस कर दिए तौ हमारा वच्चा वच गया । म मानता हूः यह्‌ 
मेरी नेतिकता के कारणही हुमा है । न | 

तव पत्नी माफी मांगती है ओर कहती है कि अव मै.कभी गाप से.इस तरह 
कापैसालेनेकै लिए नहीं कहगी। हमें जितना मिलेगा-हम उतनेमेंही अपना 
गुजारा कर लेंगे । कभी-भी भवीति से पैसा प्राप्त नहीं करेगे । यद्यपि यह सत्य षटना 
है, लेकिन भापके विचारों से काल्पनिक हौ सकती है । ज्योकि भाप कटगे-महाराज 
सा. हजारो व्यक्ति रि्वत सेते ह । पर्तु जो व्यक्ति जैसा कायं करता है, उसे वह्‌ 
फल भिलता ही है । हनासें व्यक्ति जव रिश्वत लेते दँ [तौ निश्चित उन्है उक्तका फल 
प्राप्त होगा ही । आज नहींतो कल । वसे भौ मन को संक्लेश ती भां प्रत्येक व्यक्ति 
को होता है। अतः मै यह्‌ कहना चाहता हूं कि भाप कर्मयोगी वने ओौर निष्काम 
भावना से साधना करर, ताकि आपका जीवन संफल चने । 


4 सितम्बर, 1987 
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“"प्र7्येक मानद पड्म अनन्द की प्राप्ति करन 
चाटता हे, किन्तु ऊन चादौ त्फ अन्धकष्ट क छन्‌ 
बादल्‌ अक्छटित दो रहे हे | प्रणयः हृद व्यक्ति ने ऊपनी 
ल्न्दिगी की नएव को पापद पीडप्फे बोद् केभरः सखी 
हे, {फर वह भवसूएगर भँ दढेगी नही तो कया हेग १ 
ङ्ख टबने के लिए हमण्टे खंस्कार्‌ टी बहुत हद तक 
लिम्मेदार है| क्यो न ठम इक भ्वी पीढीमेस्ु- 
संस्कारो का बीनादोपण करै, काफि वह वास्तविक 
अनन्द परमए्नन्द की प्रप्िति कष्ट स्के ।'' 
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वास्तविक श्रानन्द की प्राप्ति कंसेहो 





प्रत्येक प्राणी यह चाहता है कि मै सुखी रहः मुदे शान्ति व परम आनन्द कौ 
प्राप्तिहो। छोटेसे छोटा व्यक्तिभीजो काये करता है, उसमें भी उसकी यही 
भावना रहती है कि मुस्े आनन्द की प्रप्तिहो। मगर क्या वास्तव मे हमने एसे 
कायं क्यियापैमे काय कररहेर्हैकि जिसमे हमे सुखकी प्राप्तिहो? 

हम आज देख रहे है किं लोगों का जीवन तनवोंव संघर्पोसेभरा है। 
उनका जीवनं जिस दिणामे अगे वदरहाहै उस दिशा में आनन्दकी प्राप्तितो 
टूर, क्षणिक वास्तविक शान्ति की कल्पनां करना भी व्यर्थंहै। चारो तरफ लोगोमं 
दाहाकार मच रहा दै) व्यक्ति-व्यक्तिके खून का प्यासां चना हुगादहै) एेसेमेक्या 
सुख की प्राप्तिं संभव है ? नही, कदापि नहीं । । 

यदि सुख प्राप्त करना है तो अपने अन्तर मं रमण करना होगा, अपने अंत- 
रग का परीक्षण करना होगा । बाहरी चकाचौध से हटकर आत्म-चिन्तन करना हौगा 
तव ही वह सुख प्राप्त हो सकता है । सुख कोई विकाऊ चीज नहीं है जिसे बाहर से 
प्राप्त किया.जा सके । यह्‌ तो आपके स्वयं कौ अनुभरुति है । अँसे-जेसे आपके विचार 
शुद्ध व पवित्र होगे, वसे ही जापको जीवनमे उसी मात्रा मेसुख की प्राप्ति.होती 
जाएगी । जव हम आत्म-चिन्तन करेगे तो हमें महसूस होगा कि हमारे भीतर णक्ति- 
स्त्रोत का अथाह सागर लह्रा रहा रहै, उसे प्राप्त करने के लिए हुम प्रयत्न करना 
होगा । भाज हमारे चारों तरफ अन्धकार के सधन वादल आच्छादितो रहैदह। 
अतः इस आवरण के कारण हमारी दृष्टि उस शीतल समुद्र का अवलोकन करने में 
सक्षम नहींहोपार्हीदै। अन्दरमें वैठा ईश्वर-चिभिन्न ज्ञानी संत, महात्मा कहते 
है- दहे मूखं मनुष्य, तु परमात्माको प्राप्त करनेके लिए क्यो भटक रहाट? तेरा 
परमात्मा तो तेरे ही अन्दर दहै । तु अपनी दृष्टि दिव्य वनाले ताकि तुञ्चे परमत्मा के ` 
दषातन हौ जाएंगे अर तेरा भटकनाः समाप्त हौ जाएगा-तुस्चे सच्चिदानन्द प्राप्त हो 
जाएगे गीर फिर यह्‌ नश्वर संसार तुच्छ महसूस होगा ! 


दसी तरद्‌ तुलसीदास जी ने भी रामायण में ्िखादहै.ः कि हमारी चेतना- 
शक्ति प्रभु को देख नहीं पती है, प्रभु तौ.षर घरमे विराज रहे ह~ .. 
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सियाराम मय सव जग जानि। 
करहु प्रणाम जोरि जग पानि। 


यह सत्य है कि हमारे ऊपर वाह्यमुखी कियागौ, कर्मकाण्डं, बन्धनौ क सघनं 
भवरण भये हुए हँ । उनको यदि ह्म दरूरहटादं तो हम परमात्माकी प्राप्विहो 


| 
। 
} 


#- 
1 
॥ 
4 
1 


सकती ह । हमारी भत्मा उस परमात्मा रूपी समुद्र कौ एकःवरुदरहै जो.हमारेसे 


विद्कडकर यहां संसार साया के सम्पकं मे भाकर अत्यन्त मली हो गई है । परमाता 
हमारे भीतरदही दहै, कही बाहर नहीं । वाहर वह॒ न कभी किसी को भिता, न 
मिल सकेगा । संसार बाहर नीहारो मेंउसेदूट रहा है-लेकिन वह अन्तर मे 


चाहं तो प्रयत्न के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते ह । 
दिग्श्रमित परिवेश :- 


लेकिन हम वर्तमान. मे देख रहै रहै, वडी विचित्र स्थितिदहै। भाजकी । 


पटी क्रिस ओर अग्रसर हो रही.है? हर व्यक्तिःने अपनी जिन्दगी की नाव कौ पाप 
च पीडाके वक्षसि पूर्णरूपसे भर रखी है, भौर इस कारण भयानक भवसागर मेँ 
तरने की लाख कोशिश के वाद.भी लोग बहु जाते है । केवल वै हीः ग्यक्ति वच सकते 
हं, जिन्दोनि अनुभवी कप्तान को अपने साय ले लिया है गौर. वहं पणं विवेक से उस 
जहाज को चला रहा है । 

लेकिन एते व्यक्ति वहत कम टै जो समय पर सजग-सरचेत हौ जाति ह । भाज 
व्यक्ति नित नवीन बन्धनो से जकडता-चला जा रहा है गौर कर्मक्षय के प्रति शून्य 
चना हुमा ह । किन्तु यह्‌ निश्वित-है-आप जसा कर रहे है, व॑सा ही फल-भापको 
मिलेगा । समय कम या ज्यादा लग सकता है, मगर उसका प्रभावे निर्चित रूप से 
पड़गा । 

जिस तरह हम.कोई मेडिसन लगे तो. उसका प्रभाव हम. पर ही पड़गा लेकिन 
कव घ कितना पड़ेगा, यह्‌ तो उसके गुणपर ही निर्भर करेगा । इसी. तरह का प्रभाव 
पडता है-कजे पर । हमने. जितना कर्जा लिया है, वहं ह्मे निश्चित चुकाना पड़्गा 


९ 
[1 
॥ 
५ 
# 
# 


५ 
1 
५ 


विद्यमान है भौर उस अन्तरतम की चावी सन्तो के हावमेहोती है) यदि भाप ॑ 


; 
| 
॥। 


॥ 
| 
{ 


(1 प ` 


-~=--- 


1 5 जमेगणनयिकन्ण ~ = = 


चाहे किसी भी जन्म मे किसी-भी.रूप मे क्यौ न चुकाया, जाए । इसके विना ` हम. ` 


ऋण-मुक्तं नहीं हो. सकते रैः । [र 

जोधपुर केः पास . एक मकराना प्राम है, जहां संगमरमरं का अथाहं भण्डार 
है 1 एक दिने वहं एक अग्रवाल दम्पति आये। उनके साय एकं ङढ सालः का बच्चा 
था । उन्ह किसी दूसरे गाव मेँ जानाः या, लेकिन सन्ध्यारानी. ने मपना बसेरा कर 
लिया था । अतः उन्होने राति चिश्वाम वही.करने का निर्णय लियाः। वे पति-पत्नी 


~ = भ~ 


च = 
~ 


।* 
1. 


# 
ै 


५ 


1 
( 
| 
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| एक धर्मशाला मे आए ओर बाहर शोतल सुमन के सुगन्धित सौरभ का भस्वादन कर 
रहेये। उस धरमेशाला मे एक तरफ फञ्चा प्रांगण था । वह वालक सेलता सेली 
1 


वहां बला गया मौर खेलने लगा 1 उसके मां-बाप इस वाति से अनभिक्ष ये कि व्वा 


¡ 


\ कहां है ? तभी एक व्यक्ति उधरसे जा दहा था कि उसकी नजर उस वच्चे को तरफ 


ग६। वह देवता है-एक भयंकर विषधर सपं उस वालक के दं-गिंदं वडा दै भीर 


< पते फन को वार वार वालक कै मुहुके पासलेजारहा है) वालकं उस सापके फन 


॥ 
॥। 
॥, 


` कर कहता है “यह्‌ किकषफा वच्चा है, इसे ले जामो नहीं तो यह साप से काट तेगा 


प्र मिट्टी कौ मुदयां भर भर कर डल रहा ै। तथ वह्‌ व्यक्तिं जोरसे चित्ता- 


` यह आवाज सूनकर उसके मां-बाप मते दँ गौर जोर-जौर से विलाप करते ह~ 


“कहते है किं कोई मेरे वच्चे को वचा दो, भीड़ इकट्टी हौ जाती है, लेकिन किसी के 


` यह्‌ हिम्मत नहीं किं वहां से उस वच्चे को उठाकर माए । उसके मा्वापिकी भीं 
, हिम्मत नहीं कि वे चच्वे की जिन्दगी के लिए सपनी जिन्दगी को खनरे मे डले । 


= = = ५ 


संयोग से उधर से गुजरता हुभा एक राजयपूत वहां जमा भीड़ कौ देख कर 
पास भतार स्थिति की विकटता -को समक्षकर वह॒ वालक के पितासे कहता 


। है कि देखिए मेरे पास वन्दूक है गौर मेरा निशाना भचूक है । मै एक ही गोली मे 


सप का खत्मा कर सक्ताहू, मगर कदाचित्‌ निशाना चक जाये गौर इस वच्चे 


को कुछ हौ जाए तो पकी जिम्मेदारी रै । यद्यपि मँ पूणं कोशिश सपं के लिए दही 
करू गा 1 तव उसके पिता कटृते हैँ आप कुछ भी लिखवाते, मगर मेरे वच्चे को चचा 
द । वे लिख देते ह । उधर वह्‌ राजपुतं निशाना लगाता है तो गोली सपं की दड्डी 
पर चोट करती हुई भगे निकल जाती है मौर सपे भचेत हो जाता है । कई व्यक्ति 
सोचते है कि सपं मरगयाहै गौर उने से एक व्यक्ति वच्चे को उठाकर ले आता 
है । इधर उस सपं को मरा हुमा जानकर लोग उसे धर्मशाला के पीछे पटक देते है । 


करनी फा फल--कनं दो जन्म पूवे का-- 


वह्‌ पनपुत भौ राति विश्राम उसधरमेशालामे ही करता है) प्रातःकाल 
लोग क्या देखते ह॑ कि वहं राजपूत गचेत हो गया है ओर उसके शरीर परं सपक 
काटने के निशान हे! इधर यह्‌ देखकर लोग इकट्ञे होने लगते ह । उनमें घ कछ 
कटेते है कि "जैसा कियाः वैसा पाः लिया” कोर उसके प्रति सहानुभूतिं प्रदशिनं करते 
हँ । कहने का मतलव जितने लोग उतनी बातें वनने लगी । संथोगवश ही वहा एकं 
मान्तिक बा गया, जो सपं मन्त्र करना जानता था। उसने पृछा किं भाई, यहीं क्यां 
ध क ५ तवः उने सेः किसी ने सम्पूणं वृतान्त सुना दिया । मंव्रवादीं कहने लगा-- 

हारा सप को वुलाकर पृषतो सकता हु --उसने इन्द क्यो काटा १ मगरे 
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म यह नहीं कह सकता कि वह्‌ एसका जहर चृसकर से जीवित कर देगा ? हव सव 
कहते है आप बुलाद्ये तो सही । इधर उस म॑ववादी ने एक दस साल के वच्चे को 
बुलाकर खडा किया भौर मंत्र वौलने लगा। मंत्र बोलने के. वाद वेह सडका साप 
कौ वाणी में बोलने लगा कि मुले इस राजपूत ने गोली क्यो मारी ? म॑ने इसका क्या 
विगाड़ा ? मै उस वच्चे को मारने के लिए नहीं आया 1 मेरे गौर उसके सम्बन्ध तीन 
जन्मों के पहले से है । तव मै साधारण गरीव व्यक्ति था मौर वंह वच्चासेठथा। 
तव मने उससे पांच सौ सपथे उधार लिए, लेकिन अभावं ग्रस्तताकी वजह सर्म 
चुका नहीं सकरा, फिर दूसरे जन्ममे म॑ दुसरी योनि मे चला गया ओर मुद्ध उसका 
पता नही वला । तीसरे जन्ममें सांप वना हु मीर इस वच्चे को देखते ही मे जातिः ` 
स्मरण ज्ञान हौ गया । अतः मे उससे माफी मांगने के उदहश्य से फन ऊपर नीचे कर 
रहा था । वह्‌ मृज्ञे मिट्टी डाल डाल कर धिक्कार रहाथा।मेराव इसका तो तीन 
जन्म.का सम्बन्ध था । लेकिन उस राजपूत ने मृच्च गोली क्यों मारी? | 


तव वहां पर खड़े सभी व्यक्तियों ने कहा कि नागदेवेता, ह्मे तो दु्दारे 
सम्बन्धो का पता नहीं था। यदि हमें यह्‌ मालूम होता तो वहं इस तरह नही करता 
इसने तो सोचा किं यह्‌ छोटा वच्चा है, कुछ समज्लता नहीं है । यदि इसने कोई रेी 
हरकत की जिससे आप कूपित होकर इसे काट दो तो यह अच्छा नहीं होगा । ईस 
लिए ही उन्होने गोली चलाई । आप इसका जहर चूसकर इसे धनः जीवित कर द 
तव उसने कहा कि मँ एक शर्त पर जहर वापस चूष लगा कि वह व्यक्ति मेरे पच. 
सौ रुपये चूका दे मौर बच्चेको देदे। तब सबने कहा कि यहं तो मचेत पडा 
अभी यह कैसे देगा? तव नागने कहा अभी भापमेंसे कोईदेदो)। इसे होश अने 
पर पूनः इससे ले लेना । इतने में ही एक सेठ खड़ा धा, उसने अपनी जेव मे से रुपये 
निकालते भौर उस बच्चे को देने लगा। उसी क्षण ही सपं जाया भौर उस न्धक्तिके 
शरीर में से उसने जहर चूस लिया भौर चला गया। ` 
` स्पंकेजाते ही वह्‌ साजप्‌त उठकर खड़ा हो जातारहै भीर कहता-है कि । 
आज तो मँ बहत देर तकं सोया रहा ओर मापने मुज्ञ उठाया ही नही? फिर वहं 
कहता है कि यह्‌ भीड़ इवकटूटी क्यो ` हौ रही है? तव एक व्यक्तिने कहा- तुमं 
तदि नहींभारही थी, तुम्हंतोसपंने काट लिथाथा मौर अव उसने इस पातं पर 
तुम्हारे शरीर से जहर चूघ्ादै कि तुम उप्त तप. के पाच सौ रुपये उस वच्चे को 
चका दो! तब उस्र राजपूत ने उसी क्षण भषना उंटतीनसौ स्प्येमें वेचा, उट्सौ 
रूपये मै अपनी बंदूक गिरवी रखी भौर पचास रुपये किसी से लेकर उम्र व्च्वे को ` 
दिए। | | + : ५ 
~ 
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(क 

। भं तिदन्त-- 

| यह्‌ स॒त्य घटनाहै। इसे म पको इसलिए वता रहा हु कि कमोँकां 

| फृत अवश्य मिलता है भौर कथं फो लेने के वाद उसे भी चूकाना पड़ता है, चाहे 
किती जन्म मेया किसीरूपमें व्योंन चकाना पडे। आज हम जो कर रहैर्-- 

। धच्छे कर्मं या बुरे कमं या बुरे कर्म, उनका फल हमं अवश्य ही मिलेगा । 


भाज टस वात को विज्ञान भोस्वीकार करने लगा किं किसी भी कायं के 

पे कोई न कोई कारण अवश्य होता है । चिना कारण के कायं नहीं होता । एस 
कारणही तोसंसार मे भेद दिखाई देता है गरीवी, अमीरी का, प्रतिभा सम्पन्नता व 
्विरीनता का द्सरे रूपमे हम यह्‌ कह सकते हैँ कि यह्‌ सव पूवंजन्म के परिणाम 


1 


परपारमे टै उसे छोडना मूर्खतादै। वह्‌ यह्‌ तकं देती दै कि यह्‌ जन्म अव मिलेगा 
ही नहीं 1 अतः एेणो-आाराम को छोडना मृखंता है । लोग कहते दँ कि- 
न कोई देखा भावता, न कोई देखा जात । 
स्वगे नरक ओर मोक्ष की, गोल मोल रहै बात ॥ 
नतोस्व्गदहैनदही नरक, न कोई आतान ही पृनजेन्महोतारहै। ये 
सव व्ययं की वाते ह । लेकिन हमारे सामने अनेक एेसी सत्य घटनाएं घट जाती है 
कि सन्देह करने का प्रष्न ही पेदा नहीं होत्तादे। 
देखिए । उस बात को विक्ञान भी मततादहैकिदो सन्तान जो एक साथ 
पदा होती है, उन्हं समान एज्यूकेशन (शिक्षा) सोसायटी (संस्कार) ओर फेसेलिटीज 
(सुविधाएं) मिलती हैँ फिर भी एक प्रतिभा सम्पन्न ओर एक्‌ बुद्ध. रह्‌ जाती है, एक 
गरीव द्सरी अमीर वन जाती दहै! इस सवका प्रमृखं कारण पूवंजन्म केकमंही होते 
है । क्योकि जव इस समय उन्हं सवकुष्ठ समान मिलतारै, तोइसं रूपमे उनकी 
भिन्नता का कोई कारण दिखाई नहीं देता । यष्ट सव पूवंजन्म के संस्कारो का 
५॥ प्रभाव होता है) 
| संस्कारोंका अभाव-- 
| लेकिन जाज संस्कार की तरफ वहन वम ध्यान दिया जाता दै । वच्चौकी 
किस तरह की आदतें हं ? वह स्कल में क्या करता है? गर्भो के प्रति उनका 
व्यवहार केमादहै१? इम तरफ मा-वाप ध्यान नही देते ट । जवकि पहले माताएं अपनी 
| सन्तान के संस्कागों कै प्रति वहुत सजग रहती थो । बचपन से ही उन्टरं धािक 
~ संस्कार देती थी । उस अक्षर जान को महत्व नहीं दिया जाता धा । उन्हे शिक्षादी 
जाती थी आतिथ्य सेवी, सुसंस्कृत होने को, सभ्यव विन्न आचरण की} उपनिषदों 
मे कटा गया है-- 


स्वरूप ही होता हे । 
आज की पीढी संस्कारों के प्रति सजग नहीं । वहं सोचती दै ।क जो सुख 
॥ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


(५. 


सत्य वद, धमं चर, स्वाध्यायान्मा परमद.“ "" 
संस्कार दिए जाते थे सदा सत्य बोलो, कभी ठ न वोलो, सभी के प्रति 
विनच्न वनो, विद्याध्ययन में प्रमाद न करो, माता-पिता गुरू आर अतिथि को देवता 
के समान समञ्लो ओर उनकी सेवा के लिये प्रत्येक क्षण तत्पर रहो । 
साजकल उन्हुं इस प्रकार को गिक्षानही दी जाती रै। उन्हे इगलिघ् स्कल 
मे दाखिल करवादेते हैं, जहा प्रथम परिचय उनका कते, विल्ली, चह से होता 
। जव वतादइये जव शुरुसे ही उन्हं यह सिखाया जाता है, तव॒ कहां. सेवे उन्नत 
संस्कार ग्रहण करगे ? आजकल ईष्वर की प्राना कराते तो लोगों कों. शमं महसृस 
होती हं ओर फिल्मी गीत स्वयं भी गुनगुनाते ई मौर वच्चो को. भी वही शिक्षा देते 
ह । बड़ कहते हैँ वेटे टी.वी. मे जो प्रोग्राम आ रहार, उसके साथत्‌मभी 
प्र विटस किया करो । 
एेसी स्थिति मे वच्चो को दोपदेना गलत है । दोष दहै वड़े लोगों का, जौ उन्दू 
विपरीत मागं पर चलने की शिक्षा देते हैँ । इस कुशिक्षा के कारण उनमें आत्म 
हीनता की भावना पनपती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे मानसिक सन्तुलन वना नहीं 
पाते हं गौर शीघ्र ही हतोत्साहित होकर जिन्दगी समाप्त करते का निर्णय कर 
लेते द । 
संस्कारहीन शिक्षा पद्वति- 
माजकल वड़े बड़ वहुमूखी प्रतिभा के धनी व्यक्तिजराजरासी वात पर 
आत्महत्या करलेते है । वताद्ये वह शिक्षा क्याकामकी जौ व्यक्ति मं मानसिक 
सन्तुलन ही नहीं वना सके? वबडेलोगों की वात तो वहत दुर दै ोटे वच्चे इस 
तरह की हरकतें करते है । आए दिन अखवारमें भाता हे किं 8 वपं के, 10 वप 
के वच्चे.-खो गये है, उन्हं उचित जगह पर पहुचाने वाले व्यक्तिः को अमूक ईनाम 
दिया जाएगा । वतार्ईृएु+.यह सव क्या हो रहा है ? इसमे वच्चे का दोव नहीं, उसेतौ 
जिस प्रकार के संस्कार मिलेंगे वहतो वेसाही कायं करेगा। 
 . जिन अभिभावकों का दायित्व वच्चो मे गच्छ संस्कार उालना रहै,वेदही 
बच्चों के सामने संकुचित प्रवृतिं अपनाते दँ । लते ज्ञगड्ते है, मार पीट करते ह 
तो बच्चा अच्छ संस्कार कषां से सीखेगा ? जवकि दोष वच्चों को दिया जातादह। 
स्पष्ट शब्दों मे कहां जाय तो हमारी गति ठक विपरीत दिशामे हो रहीहं। नाज 
वच्चो के समक्न जो वायुमण्डल प्रस्तुत होता है, वह्‌ प्रायः अश्लीलतासे परिपूणं है) 
आज के माता-पिता संस्कार प्रस्तुत करते हैँ बीज वौते ई-चारितिक पतन के भौर 
आशा करते ह चरित्र निष्ठा कौ । कंसी विडम्बना है? आप क्क्ष तरफ अग्रसर दही 
रहे रह? 
`  विचारने का.विपयरहै क्रि आज का हमारा वायुमण्डल किस प्रकारका टै? 
_ इस प्रकारके द्‌पित.वायुमण्डलम हेम किस प्रकारसे उम्मीद करे कि वच्चे संस्कार 
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सम्पन्न होगे ? करई वार माताएं कहती है- महार ज-श्रीजी, यह्‌ गाली देता है, इसे 
नियम करादो । तब मै कहता ह कि पहले तुम नियम करो । तवे वहं कहती दै 
महराज श्रीजी, बच्चों के लिए खुली रख दो, क्योकि उन्हूंतो कहने मे भौ जाती दहै । 
नव बच्चों को आप गाली देती है तो फिर वच्चे गाली देना सीखेतो क्या आश्चयं है ? 
बालक कच्ची पौध- 

वालको का जीवन एक कच्ची पौष की भति होताहि । उन्हे जिस तरफ 
मोडने का प्रयास किया जाए, वे उसी तरफ बद्‌ जाते हँ । वक्न्वो को यदि सही दिशा 
मिल जाएत्तोवे सही रूप में आगे बढ़गे । इसलिए वच्चो को सभ्य व सुसंस्कृत इंसान 
वनाना चाहते हैँ तो उन्ह उन्नत संस्कार, स्वच्छ वायुमण्डले प्रदान कर) उसीसे 
दहं वास्तविक भानन्दकी प्राप्ति हो सकेगी । वे वास्तविक आनन्दकीदिशामें 
वट्‌ सकगे । 
3 सितम्बर, 1987 
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“शरीर धारी मनुष्य तो बहुत दै, लेकिन 
मनुष्यत्व्‌/ मानवता कए सिलल दुष्कर हे । मानर्वी पक्ता 
व्‌ बुद्धि; ख्वने-समङ्छने की योऽ्यतः हमे निल हे । जब 
इक्क खटी उपयोग हे तब टी यह मल्यवान्‌ हे, वन्‌ 
रखूकी कोई कीमत नरह हे ।"' 


चारितिक शविति का मूल्यांकन 








संसार मे जितने भी तत्त्वो का मूर्याकन, अन्वेषण किया जाता है, वे निःसन्देह 
बहुमूल्य होते हैँ । लेकिन इन तत्त्वों के अलावा कुछ तत्त्व एेसे होते है, जिनको कोई 
कीमत नहीं आंकी जा सकती } वह तत्त्व मनुष्य जीवन माना गया है । 
वसे तो शास्त्रकारों ने मनुष्य जन्म को दुर्लभ वताया है, मगर मनुष्य उतना 
टर्लभ नहीं है, जितना मनुष्य-पन दुर्लभ दै । आज शरीरसे मनुष्य काचोला तौ 
बहुत व्यक्तियों को मिल जातताहै, मगर मनुष्य रूप में मनुष्यता का मिलना बहुत 
कठिन-दृष्कर है । उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा गया है- 


'माण॒स्सं खु .सु दुल्लह्‌ १ 
शास्त्रकार कहते हैँ कि मानव जीवन दुर्लभ है, मगर सरकार जनसंख्या से 
दुःखी दे रही है । यह्‌ वडी अटपटी बात लगती है! एक तरफ दुलंभता मानी गयी 
है भौर दूसरी तरफ इसी.से परेशानी.हो रहीःहै। .. 


लेकिन इसके सम्बन्ध मै यदि हमः गह्‌ राई से अध्ययन करे तो हमे विदित होगा 
कि मनुष्य रूप शारीरिक वनावट.में तो मिलता दै, मगर उसका सही दिशा में प्रयोग- 
उपयोग नहीं होता है । तुलसीदास जीने भी कटा है- 


“न्वड़ भाग मानुष तन पावा) 
सुर दुलभ सदुग्रन्थन गावा 1 


मानव जीवन बड़े भाग्य, पुण्योदय .से प्राप्त दोत्ता रै । इसी प्रकार महावीरने 
मानव जीवन कै. सम्ब्न्व मे.सपने विचार प्रकट विये दहः कि; ;... ~ 
“माणुसत्त *' अर्थात्‌. मानव जीवन मे मनुष्यत्व. का मिलना दुष्कर हैः अनन्त 
पुण्योदय से हमें यह्‌ जीवन. भिला.है । मानवी प्रज्ञाः व -वृद्धि,. सोचने-समञ्चने की 
योग्यता हमे -सिली है 17जव इसका सही उपयोगण्टो, तव ही यह्‌“ भूल्यवान है, वर्ना 
इसकी कोई कमत नहीं है । 
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मानवी प्रज्ञा, चन्दन का बगीचा- 

एक रूपक म आपके सामने रख रहा हू-एक राजा था ! वह्‌ भ्रमण करता- 
करता एक जंगल में पहु च जाता है । उसके साथी सेवक उससे विद्ड जति है 1 भंषेरा 
चारोंतरफमेधिरञतादहै। राजाको कहीं भी कोई स्थान विश्राम के लिए दिदाई 
नहीं देता, राजा निरन्तर आगे वदता जा रहा है । भचनक उसे एक जगह रौशनी 
दिखाई देती ह । वह्‌ उसी दिणा मे अगे वदता इभा चला जाता है । वहाँ एक चोपड़ी 
होती ह । वह थोड़ी-सी कोशिश करताहैउते खोलने की, मौर चह श्लौपडी दुल 
जाती है । उसमे से एक किसान बाहर आता हे । पृछ्ता है-भाई, तुम कौन हो ? यहां 
कंसे अये हो ? भव तुम अन्दर आ नामो! अन्दर ले जाकर वहं उसकी सत्कार 
सम्मान करता है । उसे अपने पास जो कुछ रूखी-सूखी रोटी पानी था  विलात- 
पिलाता है । राजा उसकी भातिथ्य सेवा से बेहद घुर होता है भौर जेव सुवह्‌ वेह 
जाने कौ तयारी करता है तव किसान से कटता है कि म॑ अमुक देण का राजा हूं तुम 
कभी मेरे यहां भना । | 


एक रेज वह्‌ भील किसान उस राजाके राज्य की तरफ नातारहै। वहां 

पहुचे के वाद वह्‌ लोगो से पृषता है कि “धई यहाँ के राजा का मकान कौनसा है ? 

मे वहाँ जाना चाहता हं ।'" लोग उसे पागल ओर मूखं कहते हँ । उसकी हंसी उडत 

है । मगर वहु कहता है कि तुम मृद्ते राजा का पतावतादो क्योकि एक वार राजा 

मेरे य्ह भाया भौर उसने मृञ्ञे माने के लिर्‌ कहा है । तव किसी ने उसको मजाक 
वेनाते हए यजा का महल वता दिया । 

वहू उस तरफ गया भीर दरवाजे की तरफ वहने लगा तौ द्वारपाल ने उसे धक्का 

मार दिया । कहा-भवे ! कहाँ जा रहा है ? दीखता नहीं यहं राजा का महल ठं । तव 

वह क्ता है-“मृन्ने राजा ते बुलाया है जीर यहु राजा काधरदठं।' । 


ज [१ 


तथ वहु हासपाल उसे फटकारता है मौर उसे निकाल केता हं। मचानक ही 
राजा की दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ती हं! उसे ध्यान जाता है कि यह्‌ ती वही व्यक्ति 
है, जिसने मुद्ध संकट के समय पनाह दी ओर मृङ्ञे वह्‌ सुख दिता जिसे म आज तक 
भी भुला नहीं पाया हूं । | 
यह्‌ ध्यान अते ही राजा एक सिपाही को भेजता है, ओर कहता दै किं वह्‌ 
जो व्यक्ति खडा है, उसे भादर के साथ उपर लाभो । सिपाही तुरन्त उस किसान को 
राजा के पास लाता है । राजा उसका स्वागत करता है । उसके ठ्हरने के लिए वहत 
भच्छी व्यवस्था करता है । उसे एक चन्दन का वगीचाभेटमें देता है भौर कता है 
कि तुम इससे अपना जीवन आराम से चलाभौ । देखिये, उस व्यक्ति को चन्दन का 
बगीचा भिलता है, मगर वह उसका उपयोग किस दिशामेंक्स्ताहै१ 
वह्‌ सोचता दै किं यदिर्मे इन लकदियोकोवेच्रुगा तो मधिकृ परसा नर्हा 
मिल्नेमा । यदि स कोयला वनाकर बेच्‌ गा तौ अधिक पैसा मिलेगा । ` यह्‌ विचार कर 


4/ > 


बहु उसके कोले बनाकर बेचता है । सारे चन्दन के पेड खत्म हौ जाते हैं । संयोग 
समक्षिये, उस दिन राजां उस तरफ निकलता है। वह देखता है कि इतना वडा 
चन्दन का बगीचा पूराकापूराही खाली दहै, इसकाक्याकारणहै? यह विचार 
करके वह उस भील-किसान से कठता है- "भाई ! कटो कंसी चल रही है ? तव 
वह कहता है-"“महाराज ! अब तो केवल एक पेड बचा है, बडी मृर्किल से गुजारा 
चलं रहा रै 1” 
तब राजा पृषता है कि मैते तुम्हं इतना बडा चन्दन का बगीचा दियाथा, 
तुम्हारी यह्‌ हालत कंसे हो गई सौर यह बगीचा पूरा खाली कंसे हो गया ? तव वह्‌ 
कहता है करि मैने तो कोयले वना कर बेच उलि । 
राजा कहता है कि अरे, यहु तो चन्दन की लकड़ी थी । अगर तुम उसे एेसे 
ही बेचते तो तुम्हं काफी घन प्राप्त हो जाता । खेर, अव यह्‌जोपेडंहै, उसे मत 
जलाना । 
इसकी लकड़ी लेकर के तुमं बाजार मे जाभो वहाँ तुम्हे काफी धन मिलेगा । 
वह्‌ जाता है तो उसे बहुत सारे रुपये मिलते ह । वहु राजा से कहता दै--““राजन्‌ एक 
वगीचा भौर दे दीजिए 1" 
प्रत्ता का उपयोग, पर चर्वामे- 
्ानीजन कहते हँ कि हमारी बुद्धि प्रज्ञा उस चन्दन के वगीचे की नाति हेः। 
यद्यपि जाप उस भील किसान कौ वात पर हुंस रहै होगे । लेकिन आज तो बहुसंख्यक 
जन मानस की बुद्धिवप्रलाकाप्रयोग उसीरूप मेंहोरहादै। आज अधिकांश 
व्यक्तियों की बुद्धि तृष्णा, कामना, वासना जदिकी पूतिमेंहीक्षीणदहो जातीरहै। 
यदि हमे वृद्धिका जीवन साधनाके रूपमे प्रयोग करना रतो जीवन की यथार्थता 
को समन्ते हुए उसी रूप में अपने आपको परिवत्तित करना होगा 1 भाज हुम देखते 
ह कि एक सामान्य प्रतिष्ठा प्राप्ति व उदह्‌ष्य की पूति के लिए इ'सान कितना कूर 
वन जाता है । उसका विवेक समाप्त हो जाता है । उसे उचित-अनुचित्त का कोई 
ध्यान नहीं रहता है । भाई-ई कौ प्रतिष्ठाको मिट्टी में मिलाने के लिए कंसा 
कु्ृत्य कर देता है ? इसी सन्दभं मे एक घटना मृज्ञे याद आरहीदठै। 
वम्बई की बाति है कि वरहा एक मन्दिरके टृस्टके चूनावहो रहै थे) दो भाई 
आप्त मे एक दूसरे के विपक्ष मे खड़े हुए थे । बडा भाई सदाचारी, सत्यनिष्ठ व 
धर्मनिष्ठ था, सव लोग उसे बहुत चाहते थे । लेकिन छोटा भाई यह्‌ देखकर जल-भून 
गया । उधर चूनाबमे भी वडा भाईदही. विजयी हो गयाथा | अतःअवतोषठोटा 
भार इस योजनामेथाकि किस तरहुसे बड़ भाई की प्रतिष्ठा मिट्टी मे भिलाई 
जाए । इधर वडा भाई अपने छोटे भाई के प्रति बहुत स्नेह रखता था, लेकिन -छोटे 
भाई के सन में कपट भ गया था । यद्यपि वह लोगो के सामने प्रेमपू्णं व्यवहार.दी 
प्रदरितिकररहाथा। 
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कुछ दिनों बाद मेँ बड़े भाई की लडकी के विवाह का प्रसंग आया। चकि 
वड भाई का अपने छोटे भाई के प्रति. अथाह स्नेह्‌ व.विष्वास.था ] अतः उसने भोजन 
व निवास व्यवस्था का काम भपने छोटे भाईको सौप दिया १ छोटा भाई अवसर की 
तलाशमथाही। 
ईर्ष्या कीञमाग- 


. उसने भोजन. मे विष मिलवा दिया ।.- फिर वरहा से चलने की तयारी करके 
अपने वड़े भाई को कहता है-- “भाई साहब. !  मै-थोडा वाजारहोकर आता ; हं 1" 
उधर उसका छोटा लडका वहीं अता है .ओौर कोई मिठरई-खा लेता ह । यद्यपि उसने 
अपने घर पर कट्‌ दियाथा कि तुम लोग वहं कुष मत खाना, सगर. जो कहावत है 
वह॒ सही है कि-जो.दूसये कृ लिए. खाई बनाता है, . वही खाई पहले उपे ही निगलती 
हे । यद्यपि उसने अपने भाईकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाना चाहा-उसे लोगों के 
सामने जलील करना चाहा तथापि हुमा विपरीत ही ) 
छोटा भाई घर जाताहै ओर धर जाकर देखतारहैः किःदरवाजे प्रर ताला 
लगा हुभा है! वह पडौस में पुरता है, तो वे कहते द--"आपक़े वेटे की तवीयत 
बहुत खराव हो गयी थी, अतः वे उन्है लेकर अस्पताल गरईःहै 1'* वहु अस्पताल जाता 
है । वहां देखता है किं लड्के की हालत वहुत खराव है गौर डाक्टर कहू रहै रहैकि 
खाने के साथ इसने पांदनन (जदह्र) खा लिया है । वचने की वहुत कम उम्मीद है । 
वेड भाद्‌ वडी तन्मयता से उसक्रा इलाज करवा रह ह । वेह भता दहै सौर अपने भाई 
के परों मे भिर जाता है । उसे वहत पश्चाताप होता है, अपने किये प्र भौर कहता 
हे--“"भर्ह्या ! अप इस बचा लीजिए 12 तव वड़ा भा््‌षछोटे को आपवस्तं करतां 
कि “तुम इतने दुःखी मत हो, सव ठीक हो.जायेगा 1, . लेकिन यहं सव केसे हुमा, यह्‌ 
मुञ्चे समज्न नहीं भ रहा है ? क्योकि जिन-जिन वारातियौं ने खाना खाया है, उनकी 
ततियत भी बहुत खराव हो गई है ।** तव छोटा भाद कहता ह-(भदया भाप उनक्रा 
इलाज भी जल्दी से जल्दी कराइये । 
य्पि.-उसकी इच्छा यह थीकि. मेरे भक प्रतिष्ठा मिटटीमं मिल जाए 
गीर लोग मृक्े प्रतिष्ठा देने लगे, . लेकिन -भाई्‌ की अपने वच्चे के प्रति त्याग-भावना 
को देखकर उसका मन ग्लानि से भर जाता टै। वहु पश्चातेपकी अग्निम. जलने 
लगेता है 1, अपने आपको धिक्कारमे. लगता है कि भँ कंसा पापी, नीच इसान हूं जौ 
करि सपने भाई्को लोगों की चनरों मै गिरना चाहता.हुं।! ओरमेया भाई कितना 
महान्‌ है जो कि मेरे प्रति कितना विश्वास व स्नेह रखता दै, -जौ अपनी वेटी करी 
शादी के वीच.में आकरभी मेरे वेटे का इतनी भात्मीयता मे इलाज करवा, रह 
यह्‌ धिचार अते ही वह्‌ भपने भाईके चरणों मरे गिर .जाता भौर कटुता 
हे--नभर््या ! यह सव कृ मेरी वजहसे ही हमा है । मह्न से आपृ प्रतिष्ठा देवी 
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तहं गयी, सै ५।पको जलील करना चाहता धा । इस कारण मैने यह्‌ सव कू किया 
है । आप मूसे माफ कर दीजिए "° 


विचारो की उदारता- 


फेसी विषम परिस्थिति मे सामान्य व्यवहार रखना कोई सरल कायं नहीं है । 
लेकिन बडे भाई ने तो बिल्क्ल सामान्य व्यवहार अपने भाई के प्रति रखा कि जसे 
कूठ हुभा ही नहीं हो 1 इतना ही नहीं उस घटना के वाद बड़ भार्ईने छोटे कं प्रति 
अपना स्नेह ओर भी बढ़ा दिया 1 

वे दोनोंहीइसानये) दोनो के पास ही.बुद्धि, प्रतिभा, योग्यता धी । मगर 
दोनों ने अपनी बुद्धि-प्रतिभा का प्रयोग अलग-अलग रूप में किया। एकने ईका 
उपयोग सुजनात्मक दिशा मे किया भौर दूसरे ने विध्वंसात्मक द्विशा में किया । बहुत 


कम ही एसे विरले व्यक्ति भाज के युग में मिलेगे जो अपनी वुद्धि का प्रयोग सही 
दिशामें करते रहै, 


इ सानियत जिन्दा है- 


एक सा ही प्रसंग ओरमेरे ध्यानम आ रहा है। एक समय की बात है-एक 
व्यक्ति बस मे सफर कर रहा था । उसके पास एक वग था । जव उतरने लगा तो वह्‌ 
अपना वेग वहीं भूल गया । कूछ समय पश्चात्‌ उसे ध्यान आया । वह्‌ पुनः वस पर 
आया ओर उसने वहाँ आस-पास तथा बस में अपना वैग देखा, लेकिन नहीं मिला । 
उसने पेपर में विज्ञापन निकाला ओर कहा कि देने वाले को उचित ईनाम दिया 
जायेगा । इधर वस में उस व्यक्ति के पास ही एक श्रीमन्त वैठेये । जैसे ही वहु व्यक्ति 
नीचे उतरा उन्होने वेग रे लियाथा। घर जाकर देखा, उसभ 1400.00 रु. ओर 
कटु जरूरी कागजात थे । उनके मन में लोभ व कपट आ णया, उन्होने उसे अपनी 
आलमारी में रख दिया 1 एक दिन उन श्रीमन्त का सिफं 5|- रुपये का नोट खो गया, 
वह॒ उसे चारों तरफ देखने लगा-बडी अधीरता से। इधर उसी समय उनका नोकर 
आया ओर कह्ने लगा-यह्‌ 5/- रुपये का नोट मुङ्े मिला है, शायद आपकाही 
कहीं गिर गया है, से लीजिए 1 तव वह श्रीमन्त आषचयं चकित होकर कभी नोट की 
तरफ देखते ओर कभी उस नौकर की तरफ । उन्हं गहरा क्षोभ हज स्वयं पर । उनके 
हदय मे भयकर उथल-पुलथ मचने लगी ओौर उनके विचारों मे परिवतन आने लगा । 
- वे पश्चाताप करने लगे कि मने किस तरह रूपये के पीट अपने आपको गिरा दिया 
, ओर यह्‌ गरीब है, लेकिन फिर भी उसके मन मे तनिक गलत भावना, लोभ, लालच 
नहीं है । 
उनके विचार परिर्वतित हौ गये । देखिए उस नौकर ने उस श्रीमन्त हूदय को 
परिवर्तितं कर दिया । वह उस अखवार को मंगवाता है, जिसमे उस व्यक्ति ने विज्ञा- 
पन दिया धा । फिर वे उसके निवास स्थान पर जाते है भीर केहूते ह--“"यह्‌ आपका 
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वग मृन्लं वसम मिलाथा। अप अपनी वस्तु सम्भाललौ। इधर वह्‌ व्यक्ति उन 
धन्यवाद देकर ईनाम के रूप मे 100/~ रूपये देता है । मगर वह्‌ कहता है-- "यह मे 
नहं लूगा! यदिञापदेनादही चाहो तो मेरे उस नौकरको दो, जिसने मेरो भं 
खाल दीं । फिर उसने सारी वात ज्सव्यक्तिकोवतादी।! . ` 7: 


देखिए, वहत वडा श्रीमन्त कहुलाने वाला व्यक्ति अपनी प्रज्ञा का प्रयोग किस 
स्पमे कर रहार ओर एके नौकर कृहलने वाला व्यक्ति अपनी प्रज्ञा के प्रयोग किसे 
उत्च स्वप मे कर रहाट? 
इसी प्रकार हमे भी यह्‌ चिन्तने-मनन करना चाहिए कि हम अपनी प्रज्ञां का 
प्रयोग किस दिग्रामे कररहैहं? यद्वि हमें सही कूप मे माव बनना है-हमे अपनी 
परन्नाका प्रयोग सहीरूपमे करना तो हमें अपने व्यवहारो का निरीक्षण करना 
हगा । तव ही हमारा जीवन सार्थक वनेगा, अन्यथातो कृष आदतो व कुन्यसनी म 
हा यह्‌ हमारा बहुमूल्य मानव जीवन नष्ट हो जावेगा | 
शकविति के उपयोग की दिशा- 
जीवन दफन के संम्बन्धमें ग्रहे चर्चाचल रही है मौर अभरल्यं निधि हमार 
हाथ है । अव यह्‌ दायित्व हमारादहै किं हम उसका प्रयोग किंससूपमे कर्‌ । भाज 
अधिकांशतः इ'सान अपनी वुद्धि का प्रयोग सृजनात्मकं दिश्चामें न करके विध्वेसा्मक 
दिणामे कर रहै । 
आजकल अखवायों मे कई घटनाय पद्मे को मिलती हं तो यह प्रश्न उठता ६ 
कि यहु सवक्याहोरहाहै ? ततव मेरे दिमाग मेँ यह्‌ वात भती है कि इसके पी 
व्यक्ति का स्वरथंःका बुद्धि-विवेक होता है, जिसका प्रयोग वह सही दिशा में नहीं कर 
रा है 1 यद्यपि हमारे पास वह शक्ति है, जो देवताओं के पास नहीं है । हम वह्‌ सव 
कर सकते हँ जो दैवता भी नहीं कर सकते ह ! 
उर्जाह, शक्तिद, प्रतिभादहै हम चहं तौ इतका सही स्पमं प्रयाग करके 
अपने जीवन को उन्नति के चरम शिखर पर पहा सकत हँ मौर अगर उनका अचु 
चित प्रयोग करतो मत्तम लं जाकर अपने जीवन को अधकार में परिवर्तित कर 
सक्ते ह| 
शीत फा चतमत्छार- 
एक रेतिहापिक घटना मै जापके सामने रख रहा हं । कचनमुर्‌ नर मे एक 
सेठ पुष्पदत्त रहता था । उसकी पत्नी का नाम पृष्पदत्ता था । वहा का राना कनक्कतु 
था! एक वार सेके वाहुर जने का प्रसंग आया! तव सेठानी न उप्त एक कूच देते 
हए का कि यह्‌ फूल आप ते जाभो । जव तक मै चरित्रनिष्ठ रुमा तव तकर पट्‌ 
मुरज्ञायेगा नहीः। । | 
` ` वहं सेठ विदेश्में व्यापार केलिए जरताट जीर वहा अपना व्यापार 


। गी 
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कर देता ह । सेकिन साथमे वह्‌ पर्णं चरित्र निष्ठता का पालन भी करता ५ ।>७०९ 
सेठानी भी पूणेरूप से सेठ के लिए समपितत होती हुई अपने चरित्र का पालन कर रही 
हे । वे दोनों प्रत्येकं दिन अपने-अपने फूलों को देखते है, वे फुल मुरञ्जाना तो दूर, दिन 
प्रतिदिन महकते चले जा रहे हैं । । 


मं चरिते निष्ठा कौ वात कह रहा हू किं जिसके पास अपना चरित्र है, उसके 
पास सव कृ है ओर जिसके पासं यह्‌ रत्न नही है, वेह मनुष्य नहीं पशु से भी निम्न 
है मँ आपको उस सेठ-सेठानी की वात वता सहाहं क्रि वे एक-दूसरे के प्रति पूर्णरूप 
से समपित ह, उनमें परस्पर एक-दूसरे के लिए अथाह विश्वास है ¦ 
वैसे देखा जाए तो एल जव उाली पर रहता है, तव तक ही महकता है । टूट 
जाने करे वाद मुरला जाता दहै । मगर वहु फुल तो निरन्तर महकता जा रह्‌ है । इसका 
कारण उनकी चारित्रिक एक्ति ही थी । चरित्र मे|षील मे एेसी अद्भुत शक्तिरहोतीदै 
कि कद आएचयं पूणे घटनाय घट जाती है, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होती । 
एक दिन सेठानी स्नान करके वाल सुखोाने के लिए छत पर्‌ चली गई । उसके 
घरके पासदहीश्राजा का महल था । संयोग सें उस दिन राजा उपर दही धा-भौर 
उसकी नजर सेठानी पर पडी । उसके विचारो मं विकृति अआ ग । वहु उसे एकटक 
देखने लगा । वधर कृछक्षणके बादही सेठानी कै नजरमभी उधर ही चली गई। 
उसने राजा को अपनी तरफ देखते पाया तो वह उसी क्षण नीचे उतर गई ओर सोचने 
लगी कि मेरी एेसी सुन्दरता का क्या लाभ, जिससे राजा की नजर वदल गई । फिर 
भचानक्र ही मनमें ताह कि राजातो पिताके रूपमेंमिलेतो देख सकताहै।में 
किस प्रकार से गलत्त विचार अपने मन मे लाने लगी । इस तरह वह्‌ पश्चाताप करती ` 
है ओर अपने मन को शुद्ध कर लेती है । । 
लेकिन रान्राके मनमेंतौ काम भावना जागृत हौ चुकी थी) उसने मंन्ीकौ 
बुलाया ओर पूषा कि बहु मकान किसकादहै? तेव मन्त्री ने कहा--वह्‌- मकान 
पुष्पदत्त सेर का है, वह्‌ अभी विदेश गया हज दै ओौर उसकी पत्नी अकेली ह ।'' 
यजा ने कहा-“मै उससे मिलना चाहता हेः” 1 तव मन्त्री ने समञ्नाते हुए कहा- 
“°राजन्‌ ! आपकी यहं दृष्टि ठीक नहींहै। आपके लिएतो सारी प्रजा पूत्र-पूत्री के 
ममान दहै ।* तव राजा कदता है-हमं उपदेश की जरूरत नहीदं । हम उससे 
मिलना चाहते है । चाहे कंसे भी मिले 1" मन्त्री ने कहा कि “सेठ अभी यर्हां परन्हीं 
है । अतः वहन तो आपको बुला सकती दहै भौरन स्वयं आ सक्तीहं। आपकाभी . 
उक्षके धर जाना उचिद नहीं हं । ` किन्तु राजा कृ मानने को तयार नहीं था । तव 
सन्त्रीनते सोचा कि संमञ्याना बेकार हं । उसने कटा-“राजन्‌ एक उपाय हं, अप 


योगी बनकर. उसके द्वार पर जाइए, जव वहु भिक्षा देने आए -तव उसके दश्चन कर 
लना ।'' 


+ 4) 


राजा को वात जच गई) राजा योगी का केण वनाकर उसके मकान पर गया 
भीर बोलने लगा--'भिक्षाम्‌ देहि, भिक्षोर्‌ देहि" तवं वर्ह सैठनी बाहर मती है भौर 
पूछती है- “महात्मन्‌ ! जीपको ज्यां चाहिए ? ` तव राजा सोचता है, व्यो न इसकी 
परीक्षा ली जाए, येह कितनी चरित्रवानें दै । वह कहता हैरी तौ आम खानेकी 
इच्छा हौ रही है ।'” तब सेठानी शंकितिदो जातीहैकरि यहतो रानाहीदहै भीर 
भेप बदलकर भाया है । यदच्यपि आम क्रा मौसम नहीं था. मगर उसका यह्‌ विचार 
था “अतिथि देवो भवः" वहु सततिधि को देवता तुल्य समक्षती धी । इसलिए खाली 
हाथ नहीं भेजना चाहती श्री । - 


डंडा बन गया वृक्ष- 

उसने एक लकड़ी का डंडा लिया ओर चौक में जमीन खोदकर उसे खड़ा 
कर दिया भौर फिर कहा कि-- "वदि मेरी चरित्र-शक्ति अखण्डित रही हो तो यदह 
आम का वृक्ष वन जाय जीर इस पर अम लग जाए ।'' देखते ही देखते वह्‌ ॐ 
वड़ा सधन आम के वृक्ष वन गया गौर उप पर आम लगने लये । वहमंतरीभी राजा 
के पीे-पीेजायाथा कि कहीं राजा उसे अकेली देखकर कोई गड़वड़ न क्ररदे । 
वह्.भी खडा खड़ा आश्चयं चकित निगाहौं से देखने लगा । इधर सेठानी के घर के पास 
ही अच्छी खासी भीड यहु आएचये देखने को एकचित हो जाती ह । र।जा भी यहं देख- 
केर दंग रह जाता है) इधर संयोगसे वह्‌ सेड भी उसी दिन अपने घर आता दहै भौर 
देखता है कि मेरी पलि अपनी चरित्र निष्ठाको प्रसारकररही दै। वह भी देखने 
के लिए भीडमे खड़ा हयो जाता है! कुछ समग्र वाद वह्‌ सेठानी कहती है किं “हमारे 
राजा चरित्रनिष्ठ हों तो इस पेड पर लगे आम पक जायें भौर दस-वीस नीचे भी 
भिर जाये, शूलेकिन नतौ एक भी भाम पकता है भीरनही नीचे भिरता ह । राजा 
के मन में गहरा पश्चाताप उमड़ पड़ता है। वहु अपने आपको धिक्करासताटं। म 
कंसा पापी हू जो कि अपनी प्रजा पर ही गलत दृष्टि रखता हूं । उधर वट्‌ सेठ भीड़ 
मे से निकल कर आता है ओौर कहता है कि--“यदवि मेरा चरिव्र बल भखण्ड्ति रहा 
लोतो कछ आम पक लाए गीर दस-वीस प्रक कर नीचे गिर जाए ।'' देखतेही 
देखते पेड पर आम पक जते. ह गौर नीचे गिरने लगते दै । अव तौ राजा शम 
से पानी-पानी हो जाता है, यचपि वह द्रे वेयमेंथा। इसलिए किसी न उसको 
नहीं पहूताना । ॥ | 

सेकिन सेठानी ने उसके चेहरे को देख लिया था किं अव वह्‌ गुद्रहो गयाद्‌। 
तय वह कहती है “यदि हमारे राजा कामन जव जुद्रह्ोगयाहो तो यह सव भाम 
पक जाए । सारे आम तुरन्त पक जाते ह। 

ये काल्पनिक वाते नहीं है । यह सव हकीकत में होता दै--य्रदि देमारे चरित्र 
चल मे लक्तिदहो। भाज चरि मे कईं विक्ृतियांभागयीर्ट। इतत कर्ण य सत 
घटनाएे काल्पनिक लगती ह ¡ जिस तरह रे जाज विज्ञान की प्रगति की वरात 50 वर्प 
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पुराने लोगों को आश्चयेजनक लगती है, उसी तसह आज हमको यह स॒ बातें 
आफ्चयं जनक लगती है । 

जात्म-चरित्र मे वह शक्ति होती टै जो हमे अजूबेकौ भाति लगती हं । लेकिन 
आज उनका प्रयोग किस दिशामेहोरहाहं यह्‌ विचारने का विषयदहं। 

हमारे अन्दर अट्ट शक्ति का भण्डार ह, लेकिन हम उसका प्रयोग किस रूप 
मे कर रहै? यदिहम उसका प्रयोग सही दिशामं करतेरहैँतो वहहमारी एकं 
उत्कृष्ट शक्तिके रूपमे हमारी रक्षा करती है गौर अगर अनुचित दिशामे उसका 
प्रयोगहो तो वह्‌ हमारे विनाश काकारण दही बनती हं, 

यद्यपि मानव तन तो सभी जो मनृष्य है उनको मिला, लेकिन यदि हम 
उस मनुष्य जीवन का, उससे प्राप्त बुद्धि-प्रज्ञा का सही प्रयोग नहीं करे तो वह्‌ 
जीवन पशु तुल्य ही होगा 1 मनुष्य मनुष्यतासे होताहं | 

यदि आप चरित्र का पालन दुदताके साथ करेगे तौ आपका जीवन सफल 
वनेगा ओर आप उन्नति के चरम शिखर पर पहुच सक्ते हँ । मेरा भापसे यही कहना 
हं कि आप अपनी बुद्धि, प्रज्ञा, समज्ञ-णक्ति का प्र्ोग सही दिशा मे करं ताकि भापका 
जीवन धन्य बने) 
6 सितम्बर, 1987 


